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सद्गुरुप्साद 


॥ १ ३० श्री बाहि गुरु जी की फतह ॥ 


प्राकथन 


साहित्य समाज का प्रतिविम्त्र होता है। समय के अनुसार वह अपने रूप 
बदलता रहता है, इसका प्रमाण इतिहास स्वयं है। तिस पर भिन्न-मिन्न समयों 
की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी भावनाओं को जन्म देती हैं, जिनकी प्रमुखता ही 
उस काल के साहित्य-निर्माण में सहायक होती है। 

बोद्ध धर्म में विकृति आई, तो हिन्दू धर्म के सहयोग से 'सिद्ध-साहित्य' ने 
जन्म लिया । सिद्धों के तात्रिक वातावरण ने जनता को जब उल्झाने का प्रयत्ष 
किया, तो नाथ-योंगी-साहित्या की सृष्टि हुईं। उधर हिन्दू धर्म की अनेक 
कुरीतियाँ ( जैसे--हिंसा, रक्तपात आदि ) दूर करने के लिए जैन-साहित्य की 
सृष्टि हुई | क्रम इसी तरह चलता रहा | फिर जब यहाँ मुसलमानों का आगमन 
हुआ और उन्होंने राज्य-निर्माण की भावना से जनता को दुःख देना आरम्भ 
किया, तब कबीर, नानक, दादू आदि के द्वार ज्ञानमार्गीं साहित्य का सजन 
हुआ । कबीर का अक्खड़पन जनता नहीं सह सकी | कबीर उसकी नस को 
पंहचाननेवाले थे। जायसी ने प्रेम की अभिव्यंजना के रूप में सूफी साहित्य का 
मार्ग दिखाया | इस तरह कुछ मनोमाहिन्य दूर हुए, दोनों जातियाँ एक-दूसरी 
के गले मिलीं, और मुसलमान शासकों के मन में कुछ उदारता का समावेश 
हुआ | ऐसा ही समय सदा साहित्य के लिए अच्छा होता है; फलतः मक्ति 
साहित्य का विकास हुआ । आगे चलकर हम देखते हैं कि इस शान्त वाता- 
बरण ने विलासिता को भी जन्म दिया | परिणाम स्वरूप ऐसे साहित्य की सृष्टि 
हुई जिसे हम रीति-साहित्य कहते हैं। शायद समय की परिस्थितियों का चकर 
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( र*३े) 
अभी ओर चलना चाहता था। उदार शासक समाप्त हुए। शान्ति ने दूसरी 
ओर करवट ली, जिसे क्रान्ति कहते हैं। औरंगजेब का शासन-काछ आया 
ओर चारों ओर का वातावरण हिन्दुओं के लिए भयंकर रूप धारण करके 
आगे बढ़ा । उसकी भयंकरता समास करने के लिए एक ओर शिवाजी और 
छल्नसाल जैसे बोर उत्पन्न हुए तो दूसरी ओर श्री गुरु गोविन्दसिंह जी जैसे 
: महयपुरुष हुए, जिन्होंने अपनी वाणी द्वारा जनता में उत्साह और बीरता की 
भावनाएँ भरने के साथ-साथ स्वयं भी रणज्क्षेत्र में अवतत्तिरित होकर उस 
भयंकरता का सामना किया। 
यह तो एक तरह की उत्थानिका है जो समय-समय पर होनेवाले साहित्यिक 
परिवत्तंनों और परिस्थितियों का चित्र उपस्थित करती है। यह सत्य है कि हम 
किसी देश के साहित्य का अवलोकन कर उस देश की स्थिति और परिस्थितियों 
का अनुमान कर सकते हैं। हमारे हिन्दी-साहित्य के इतिहास में बीर-काल 
»४अपने दो रूप लेकर आता है। परन्तु पहले चीर-काल की परिस्थितियाँ 
कुछ और हैं, दूसरे वीर-काल की परिस्थितियाँ कुछ और | इस तरह हम उसे 
दो रूपों में बाँठ सकते हैं | एक को हम चापदूसी ओर प्रशस्ति-शील वीर-काछ 
कह सकते हैं और दूसरे को जातीय वीर-काल | क्योंकि बस्तुतः पिछले काछ 
में हमें शुद्ध और सत्य रूप में अपनी उमड़ती हुई भावनाओं का जोश और 
निजस्व की रक्षा की भावनाएँ दिखाई देती हैं। श्री गुरु गोविन्दसिह जो 
महाराज को हम दूसरे काल में एक चमकता हुआ अलोकिक प्रतिभावान्‌ 
नक्षत्र पाते हैं जिसका प्रकाश अभी तक मन्द नहीं हुआ है और न जल्दी 
होगा ही, बल्कि इससे नित्य नूतन किरणों का प्रकाश होता जायगा । 
साहित्व और व्यक्तित्व की बात छोड़कर पहले हमें उन परिस्थितियों का 
विचार करना होगा जिन्होंने इस महान्‌ आत्मा को जन्म दिया। 
यों तो विदेशी आक्रमणकारी सदा अपने अछुभ पाँव लेकर ही आते हैं, 
परन्तु वे अपने मार्ग में स्वयं ही इतने कंटक बिखेर बैठते हैं कि उनका आगे 
बढ़ना कठिन हो जाता है। तिस पर भारतीय बीरों ने तो उनके दाँत इतने 
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( ३ ) 
ख कर दिये कि वे यहाँ का रुदाचार, सभ्यता, धर्म आदि हड़प जाने में 
असमर्थ होकर पीछे छोट गये; या फिर किसी जन्म में आनेवाले नये दाँतों की 
आशा में यहीं के वहाँ रह गये। पर हाँ एक दल ऐसा भी आया जिसे केवल 
भोजन चाहिए था, भले ही दाँत टूट क्‍यों न जाये । वह दल मुसलमानों का 
था । उसे चाहिए था केवल घन, दोलत, हीरा और सोना | कभी वह गंजनवी 
के रूप में आया, कभी गोरी के रूप में | किसी की तो इतनी भूख थी कि वह 
इस विचार से यहाँ रह गया कि कहीं फिर आने का कष्ट न करना पड़े | पहले 
तो वह दल दूसरों को भोजन की ओर देखने भी नहीं देना चाहता था; पर 
पीछे कुछ उदार-मना वनकर अकवर, जहाँगीर और शाहजहाँ के रूप में सामने 
आया । परन्तु कितनों देर ! रुकी हुई भूख फिर जागी जिसने औरंगजेब का 
रूप धारण किया। उसने अपने पिता को कैद किया। भाइयों को मारा, 
भगाया और मूँछों पर ताव देने की तैयारी की। पर उसने देखा कि अभी 
कुछ कसर है। यहाँ के रखबाले हिन्दू कभी-कभी ललकार देते हैं. जिससे सारा 
मजा किरकिरा हो जाता है। या तो इन्हें भो मुसलमान बना लिया जाय या 
रास्ते से हटा दिया जाय । यहों एक विचार हर ओर से मूर्त रूप लेकर 
उसकी आँखों के सामने घूमने लगा और इसमें उसकी क्रूर और खार्थ-पूर्ण . 
मनोवृत्तियाँ नाचती हुईं दिखाई देने लगीं। ऐसी ही मनोइत्तियों ने उसे प्रेरणा 
दी कि ऐसे नेताओं को, जो उस समय के समाज का नेतृत्व सँभाले हुए थे, 
जिनके एक इशारे पर बहुत-कुछ हो सकता था, पकड़कर बल्यत्‌ या शान्ति 
से, उत्कोच देकर या जागारें देकर, धर्म के डर से या शारीरिक कष्ट देकर 
सुसत्मान बनने के लिए बाध्य किया जाय।| इसी प्रयत्ञ में उसने जनेऊ 
तुड़वाये, मन्दिर गिस्वाये, ओर अनेक ऐसे कृत्य किये जो उसकी मनोभावनाओं 
के साकार रूप थे। परस्तु यह सब-कुछ एक नाटकसा होता था। वह जनेऊ 
ठुड़वाकर भी लोगों का मन यवन नहीं बना सकता था। जनता भी ऐसे लोगों 
को यवन मानने को तैयार नहीं होती थी। इसी कारण यवन-शक्ति ने भयंकर 
रूप घारण किया और गाय के चमड़े में मढ़कर, तवों पर जलाकर, सिर काट 
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कर छोगों को ऐसा मानने के लिए बाध्य करना चाह | उद्देश्य यही था कि 
जनता मन से नहीं तो तन से हो उन्हें मुसलमान माने | इसके लिए बड़े-बड़े 
नेताओं का बलिदान माँगा गया | तत्र किसो ने धर्म के नाम पर, किसी ने 
जाति-रक्षा के नाम पर ओर किसी ने परोपकार के लिए. प्राणों का मोह छोड़ 
कर उस भयंकर आग में कूदकर बलिदान का आदर्श सब के सामने रखा। 
उनमें से एक कर्म-योगी थे श्री गुरु तेगबहादुर, जिन्होंने काइ्मीर के पंडितों के 
बचाव कै लिए किसी महापुरुष की आहुति माँगी । उनके पुत्र श्री गुरु गोविन्द- 
सिंह ने उस आहुति के लिए अपने पिता को ही योग्य ठहरावा | बस पुत्र का 
कहना मानकर देश और जाति की रक्षा के लिए. उस बढ़ती हुई यबनों की 
प्यास बुझाने श्री गुरु तेगबहादुर चल पड़े । वहाँ उनसे क्‍या कहा गया और 
उन्होंने क्‍या किया, इस विषय में इतिहास स्वयं साक्षी है। 

इतना लिखने का अभिप्राय यही है कि उस दानव-शक्ति के प्रतिकार के 
लिए श्री गुरु गोविन्द्सिंह जी बचपन से ही अपनी दिव्य-शक्ति जगां चुके थे। 
इस-कार्य के लिए, उन्हें न पिता के प्यार की चिन्ता थी, ओर न किसी तरह 
के कार्य-साधन की अमिलाषा | यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बचपन से 
ही जो भाव मन में जम जाया करते हैं, वही बड़े होने पर परिपक्क रूप में 
सामने आते हैं। श्री गुरु गोविन्द्सिह जी महाराज के भी ये विचार बड़े होने 
पर फूलों से फलों कै रूप में सामने आये | 


उनका जीवन 


जिस महान्‌ आत्मा के विषय में ये बातें लिखी जा रही हैं, उनके सांसारिक 
जीवन का थोड़ा-सा इतिबत्त दे देना भी आवश्यक है। 

गुरु महाराज का जन्म १७ पौष संवत्‌ १७२३ विक्रमी को हुआ | माता 
का नाम गुजरी था और पिता का भ्री तेगवहदुर सिंह जी | प्रचलित परम्परा के 
अनुसार उनके जन्म के समय ज्योतिषियों से - परामर्श हुआ | उन्होंने एक स्वर 
से कहा कि भ्री गुरु महाराज के सिर पर छत्र रहेगा और लोग इनके दर्शन से 
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पवित्र हो जायेगे & | बचपन से ही ये निडर थे और इसी लिए शज्नास्रों की 
शिक्षा में दक्ष हों गये । पठन-पाठन में भी अच्छी दक्षता प्रात की । सात वर्ष 
की अवस्था में पहली वार आनन्दपुर आये | वहीं आपका विवाह लाहौर के 
हरजीमल की पुत्री श्री जीतो से सम्पन्न हुआ | उन दिनों यवनों के अत्याचार 
के कारण आठ-दस वर्ष की अवस्था में ही कन्याओं का विवाह कर दिया 
जाता था, जिसमें उसकी रक्षा का भार कई जगह बूँट जाय | दो साल किसी 
तरह खेल-कूद में बीते | ने साल एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण उनकी 
जीवन-धारा में एक ज्वार उठ खड़ा हुआ | कश्मीरी पण्डितों के एक मण्डल 
ने श्री गुरु तेगवहादुर जी से अपने धर्म की रक्षा की प्रार्थना की | वे चिन्तित 
भाव से युक्ति सोचने लगे | किसी महापुरुष का बलिदान ही उस विकट समस्या 
का समाधान सोचा गया | पुत्र ने कह्या--आपसे बढ़कर महापुरुष और , 
है कोन! ! प्रिता को इसमें उत्साह की लहर दिखाई दी | वे भी चाहते यंद्दी 
थे। अपने होनहार पुत्र को धर्म-सम्बन्धी शिक्षा देकर वे खयं दिल्ली चले। 
वहाँ उन्हें प्राण-दण्ड दिया गया | उनकी लाश तक पहरे में रखी गई थी | पर 
श्री गुरु महाराज गोविन्दर्सिह जी की आज्ञा पाकर दो रँगरेजों ने अपना बलि- 
दान देकर भी उनका सीस छाने की तैयारी को | एक को अपना बलिदान 
देना पड़ा, पर दूसरे ने उनका सीस लायकर महाराज के आगे रखा । 
बस वहीं से श्री शुरु गोविन्दस्सिह जी की वोर-गाथा आरम्भ होती है। 
गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को लिख भेजा कि जो हमारे दरबार में आबे, 
वह या तो घोड़ा छावे या उत्तम शस्त्र | ये भावी युद्ध की तैयारी के साधन ये | 
इस तरह अख्न-शर्त्र इकट्ठे होने पर अपने देश, जाति और धर्म के रक्षार्थ बल 
बढ़ाना आरम्म किया । इससे आज के हिमाचल प्रदेश के अन्तर्गत विल्यसपुर 
( जिसे कहरूर कहते थे ) के राजा भोमचन्द जैसे कई पहाड़ी राजाओं को 
शंका हुईं। पर युद्ध में हारकर वे चुप हो गये। खालसा पन्‍थ के सजन के 
3 2 2 22 8 कल मन लीन मद 
& गुरविलास, दशम पातसाही, छोक ५३-६१॥। 
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लिए पाँच प्यागें को अमृत छकाकर उस हतोत्साह हिन्दू जाति में जीवन 
फूँका गया । इसके वाद उन्हें कई युद्ध करने पड़े | उन्होंने कभी चैन से बैठना 
पसन्द नहीं किया । इसका जो परिणाम हुआ, उसे इतिहास अपने लाल पन्नों 
में छिपाये हुए है। उनके पुत्र दीवार में चुने गये | चमकौर युद्ध में दूसरे दोनों 
पुत्र भी काम आये। उनकी माता श्रो गुजरीजी भी शहीद हुईं | इस तरह 
अनेक शारीरिक और मानसिक कष्टों से संघर्ष करते हुए गुरुदेव कार्त्तिक शुक्ला 
पंचमी, संबत्‌ १७६५ को नादेड़ में विचित्र ढंग से अन्तर्धान हुए | 
यह इनके जीवन की एक झञक भर है | पर इससे ज्ञात होता है कि चोट 
खाये हुए सिंह की तरह बचपन से ही इनके द्वदय में उस सांप्रदायिकता के 
विरुद्ध भीषण रोष था, जो सारे भारत को हड़पने के लिए मुँह फेलाये हुए 
थी । उसे रोकने के लिए उन्हें बहुत अधिक त्याग और बलिदान करना पड़ा ; 
फिर भी वे कभो पीछे नहीं हटे | बे अपने इस कथन पर दृढ़ रहे-- 
सकल जग्ग मैं खालसा पंथ गाजे। 
जगे धर्म हिन्दू सकल भंड भाजे & ॥ 


गुरु महाराज की अनुपम विशेषताओं के कारण लोगों ने उन्हें ईश्वर का 
रूप मानना आरम्भ किया | इसके प्रतिषेध में उन्होंने उन्हें सावधान करते 
हुए कहा-- 
जे मुझको परमेसर उचरहिं। 
ते नर घोर नरक मँँह परहिं ॥ 
मैं हों परम पुरुष को दासा। 
देखन आयो जगत तमासा 
इन शब्दों में जो महत्ता छिपी है, उसे त्याग, और तपस्था की जानकारों 
रखनेवाले अच्छी तरह समझते हैं । 
उनके जीवन सम्बन्धी कुछ मुख्य बातें ऊपर लिखने का तात्पर्य उनकी --7---_ के मुख्य बातें ऊपर लिखने का तास्यय उनकी महत्ता 
& पाठान्तर--तुरुक दुद भाजे । 
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और धर्म-परायणता का महत्व दर्शाना है। परन्तु हमारा असली उद्देश्य तो 
उनके साहित्यिक जीवन से सम्बद्ध है । अब अपने विषय की ओर आना हमारा 
पहल्य काम हो जाता हैं। 


साहित्यिक जीवन 


साहित्यिक जीवन के आरम्भ में सर्व-प्रथम किसी भाषा का प्रेम होना 
आवश्यक है। यह कहना उचित होगा कि भ्री गुरु महाराज को सब भाषाओं 
के आदि ख्लोत संस्कृत से बहुत अधिक स्नेह था। इसका प्रमाण एक घटना 
से मिलता है। श्री गुरु महाराज के दृदय में जहाँ अपने शिष्यों को झूर-वीर 
बनाने की उत्कण्ठा थी, वहाँ उन्हें उच्च कोटि के विद्वान्‌ बनाने की आकांक्षा भी 
हिलोरें लेती रहती थी । इसी प्रेरणा के वश होकर उन्होंने रबुनाथ नामक एक 
ब्राह्मण पंडित को अपने प्रिय शिष्यों के पाठन हेतु नियुक्त करना चाहा | यह 
आह्षण गुरु महाराज को उपनिपद्‌ चुनाया करता था। इसने अहंभाव के कारण 
शिष्यों को संल्कृत पढ़ाने से इन्कार कर दिया । गुरु महाराज से साक्षात्कार होने 
पर उसने कहा कि आपके शिष्य अधिकतर छोटी जाति के हैं ओर शात्रों में 
झूद्टों के छिए विद्या का निषेध है। यहीं हम उनका संस्कृत प्रेम साकार रूप 
में देखते हैं | श्री गुरु महाराज ने उते मीठी मर्त्सना से युक्त शब्दों में कहा कि 
क्या संस्कृत केवल आ्ह्मणों की दासी है! क्या दूसरों का उस पर कोई 
अधिकार नहीं ! याद रखें, जिन्हें आप इतना छोझा समझते हैं, वही अब 
महान्‌ पंडित बनकर चमकंगे ओर आपका यह दम्भ टूटेगा। उसके दूटते हुए 
सिंहासन के शब्दों से आपके कान बहरे हो जायेंगे । 

अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए उन्होंने अपने पाँच शिष्य ( श्री रामसिंह, 
श्रो कर्मसिंह, श्रो गंडासिंह, श्रो वीरसिंह ओर श्री शोभासिंह ) काशी भेजे । 
आज-कल जहाँ चैतन्य मठ में निर्मले साथुओं का स्थान है, वहीं रहकर उन्होंने 
संस्कृत अध्ययन किया ओर महान्‌ विद्वान बनकर श्री गुरुदेव का कार्य संपादन 
करने में सहयोग दिया | फिर तो परम्परा चल पड़ी ओर श्री गुरु महाराज के 
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शिष्य संस्कृतज्ञ होने छगे। इन्हीं पाचन शिष्यों के सहयोग से उन्होंने कई 
संस्कृत अन्थों का भावान॒ुवाद भो करवाया था | 

श्रीगुरु महाराज कै मन में एक ही उत्कण्ठा बनी रहती थी | वह यह कि 
हमारे शिष्य शस्त्र ओर शात्र का मर्म अच्छी तरह समझ सकें। उनकी यह 
उत्कष्ठा उनके जीवन-काल में ही पूरी हुई और साकार रूप में सामने आई। 

इस घटना से उनका भाषा-प्रेम स्पष्ट हो जाता है। वे केवल संस्कृत के 
ही प्रेमी तथा विद्वान नहीं थे, बल्कि फारसी, अरबी, त्ज ओर दूसरी भाषाओं 
का भी उन्हें पूर्ण शान था। औरंगजेब से उनका जो पत्र-व्यवद्यार हुआ था, 
उससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है । उनका 'जफर नामा? इसकी प्रत्यक्ष साक्षी 
दे रहा है। अपनी रचनाओं में उन्होंने जहाँ 'चोबोला” छन्द का प्रयोग किया 
है, वहाँ अक्सर चार भाषाओं के शब्दों को इस उत्तमता से रखा है कि वे 
उस हन्द में ठीक समा गये हैं। यह विशेषता हम इने-गिने कवियों में ही 
पाते हैं। दो भाषाओं में छन्द-रचना करनेवाले कवि तो अनेक मिलते हैं, पर 
चार-चार भाषाओं के शब्दों को उन्दोवद्ध कर देना बहुत कठिन और विशेष 
आचार्यत्व का ही काम है। अभी पिछले दिनों जब पटियाले में अखिल 
भारतोय कवि-सम्मेलन हुआ तो एक व्यक्ति ने काझ्मीर के एक कवि का 
परिचय देते हुए मुझ से कहा था--“आनन्द जी ! आज आप को एक ही 
घूँठ में कई-कई रस पिलवाबेंगें ।? सम्मेलन के समय उस व्यक्ति ने तीन भाषाओं 
का सम्मिश्रण करके दो एक पद्म सुनाये जो साधारण जनता के लिए आश्चर्य 
की वस्तु थे। पर जब मैंने उन्हें श्रीगुरु महाराज के निम्न-लिखित उन्द सुनाये, 
तो वे आश्चर्य की अन्तिम सीढ़ी पर जा पहुँचे-- 

रँगे रंग राते स्सत्त साते मकाबूल गूलाब के फूल सोहें। 

नरागीस ने देख के नाक ऐंठा सरगीराज के देखतें मान मोहेँ॥ 

दावों रोज शाराद ने शोर छाया श्र॒जा आस जाहान के पेखवारे । 

भैंवें तान कामान की भाँति प्यारी निकामान ही नेन के वाण मारे॥ 

-( ब्रज माषा, फारसी और खड़ी बोली का मिश्रण ) 
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तह ( ९ ) 


धाए महावीर साधे सितं तोर काछे रणं चीर वाना सुहाए। 
हि कक 206 ० एयर 

रवा कद अरक़ब यलों तेज इस शब छु ठुंद अजदहों,उम्मिआ जंगाहे ॥ 

जि का वि गहाँ भिद्ठे मे 

भिद्दे आए ईहाँ बुरे बेन कीहाँ करें घाइ जोहाँ भिड्टे भेड़ भज्जे। 


9.5. 


पियो पोसताने भछो राबईी ने कहा छे अनीरे धनी ने निहारे॥ 
( ब्रज, अरबी, पंजाबी और राजस्थानों का मिश्रण ) 

गाजे महाझ्वर घुम्मी रणं हूर भरमी नम॑ पूर वेश जनूपं। 

बले बह्ल साईं जिचीं जुग्गाँ ताईं तैंडे घोली जाईं अलाबींत ऐसे ॥ 

लगो छार थाने वरो राज माने कहो और काने हटी छाड थे से 

बरो आन मोकों भजों आन तोकों चलो देव-लोकों तजो वेगि रूंका॥ 


( ब्रज भाषा, पंजाबी, राजस्थानी और खड़ी-बोली का मिश्रण ) 
इन्हीं तीन छन्‍्दों से पता चल जायगा कि गुरु महाराज की रचना-शक्ति 
-६ कितनी प्रवलू थी । े 

बात हो रही थी उनके भाषा-प्रेम की । इसी माषा-प्रेम का एक जीवित 
प्रमाण यह है कि उनके दरबार में भिन्न-भिन्न भाषाओं और मिन्न-मिन्न विषयों 
से सम्बन्धित रचनाएँ करनेवाले ५२ कवि रहा करते थे जिनके नाम ये हैं-- 
उदयराय, अणीराब, अमृतराय, अल्छ, आशासिंह, आलम, ईश्वरृदास, सुखदेव, 
सुखासिंह, सुखिया, सुदामा, सेनार्पात, श्याम, द्वीर, हुसैनअली, हंसराम, कल्द, 
कुँवरेश, खानचन्द, गुणियाँ, गुरदास, गोपाल, चन्दन, चन्दा, जमाल, टहकन, 
धर्मसिंह, धन्नासिंह, ध्यानसिंह, नानू, निश्चलदास, निहालचन्द, नन्‍्दसिंह, 
नन्दलाल, पिण्डीदास, वल्लभ, बल्छू , विधिचन्द, छुलन्द, इस, इजलाल, मशुरा,- 
सदनसिंह, मदनगिरि, मल्छू मामदास, मालासिंह, मंगल, राम, रावल, 
रोशनसिंह और छक्खा | रस 

इन बड़े-बड़े कवियों ने कई तरह के विप्रयों से सम्बन्धित रचनाएँ की 
थीं जिनका संग्रह तत्सामयिक परिस्थितियों के कारण एक ही जगह कर लिया 
गया था । उस संग्रह का नाम था 'विद्याधर' | परन्तु दुःख से कहना पड़ता 
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श्र 
( १० ) 
है कि वह ग्रन्थ मुसलमानों को धर्मास्थता के कारण इस तरह बिखर 
गया कि उसके केवल वासठ पन्ने आनन्दपुर में मिल सके | उन्हीं के आधार 
पर उन सूर कवियों में कुछ के छन्‍्द मिल सके हैं | हमारे इस कथन की पुष्टि 
सूरज प्रकाश” के इस उद्धरण से होती है-- 


दोददा 


बावन कवी हुजूर गुरु रहत सदा ही पास। 
आयें जाहिं अनेक ही, कहि जस, के धन रास ॥ 
तिन कवियन बाणी रची लिखिं कागद तुलवाय। 
नौ मन हुए तोल महिं सूखम लिखत लिखाय ॥ 
पविद्याघर! तिस ग्रन्थ को नाम धर्मों कर प्रीत। 
नाना विधि कविता रची रखि रखि नो रस रीत ॥ 
मच्यों जंग गुरु संग वढड़ रहो अन्थ सो वीच। कर 
निकसे आनदपुर तज्यों छूब्यों पुनि मिलि नीच ॥ 
प्थक-एथक पन्ने हुते छ॒ब्यों सु अन्थ विखेर। 
इह थल रहो न इमि गयो जिस तें मिल्यों न फेर ॥ 
बाहठ पन्ने कहूँ तें रहे दुपुर माँहि।. 
तिन तें लिखे कवित्त इहु गुरु-जस वरन्यो जाहिं ॥ 


युद्ध के कारण ऐसा होना स्वाभाविक ही था | कवियों को एकान्त चाहिए | 
दिन-रात के युद्धों की परिस्थिति में न तो साहित्य-रचना हो सकती है और न 
रे हुए साहित्य की रक्षा | पिछले महायुद्धों में साहित्य और कला की कृतियों 
का जो घोर विनाश हुआ है, वह किसी से छिपा नहीं है। वैसी ही परिस्थिति 
गुरु महाराज के समय में भी आई थी । मुसलमानों द्वारा कुस्ठ॒न्चुनिया और 
भारत के, अनेक्र पुस्तकालयों के जलाये जाने का साक्षी इतिहास स्वयं है। ऊपर 
“के दोहों में कागजों के तौल के नौ मन होने की कल्पना को कुछ छोग अति- 
शयोक्ति मानते हैं | पर थोड़ा ध्यान देने से यह बात स्पष्ट हो जायगी कि यह 
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ने ( ११ ) 


कोरी कल्पना या अतिशयोक्ति नहीं है। प्रेस आदि न होने से सब कुछ हाथ 
से लिखा जाता था | ५२ कबि कुछ कम नहीं होते | ऐसी अवस्था में अगर नौ 
मन कागज हो गये हों तो कोई आच्चर्य नहीं। 
इन ५२ कवियों में से कुछ का नाम हिन्दी साहित्य के इतिहास में भो 
आता है, पर इनकी ओर-पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। शेष कवियों के 
सम्बन्ध में पूरी छान-बीन होना आवश्यक है | जो हो, इतना तो मानना ही 
पड़ेगा कि इन ५२ कवियों में से कई कवि ऐसे हैं जो भूषण, चिन्तामाणि 
आदि के सम-कक्ष माने जाने के अधिकारों हैं। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण 
“इंसराम” हैं। इनकी रचना-चातुरी देखिए-- 
कवित्त 

अवध अन्हाए कद्दा, तिलक बनाए कहा , 

द्वारा छपाए कहा तन ताइयति है। 

है| कोदिद कहाए कहा वेणी के झुंडाए कहा , 

काशी के दसाए कहा राह लखियति है। 

मोहन मनाएं कहा भूपति रिझाए कहा , 

कहा 'हंसराम” जो धरा मैं धाइयति हैं। 

चारहुूँ वचन ताके हरनि कलेस गुरु, 

गोविंद के चरन मुकति पाइयति है ॥ 
उपयु'क्त कवित्त में कवि सभी स्थानों में प्रात होनेवाली गति की मंदता 
बतल्णता हुआ गुरु महाराज के चरणों का ही आश्रय लेने में मुक्ति वतलता है। 
इसी प्रकार नीचे के पद्म में उनके यश का दर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 

जहाँ दिनकर को प्रताप दिनमान नाहिं, 

जहाँ न दिनेश को प्रताप छाइयति है। 

जहाँ न कलानिधि की कला की किरन एक , 

जहाँ. रगराजन के धर धाइयति है। 
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( १२ ) बन 


जहाँ सुरपति की न॑ गति रति-पति की 
हे मति, कहाँ घोलपति हूँ मैं पाइबति है। 
जहाँ भ्रुति सिस्धति सुनि न श्रोण सुपनेहु , 
तहाँ गुरु गोविन्द को जस गाइयति है। 
इससे भी आगे बढ़कर यही कवि गुरु महाराज के विषय में अपनी श्रद्धा 
का परिचय इस प्रकार देता है-- 
चारों चक्‍्क सेवें गुरु गोविन्द तिहारे पाँय , 
मेरे जाने आज तू ही, दूजो करतार है। 
अबल प्रचंड खंड खंड महि मण्डल महिं , 
साँचो पातशाह जाको साँचो सिर भार है। 
कामना के दान वाणि जाकी “हंसराम” कहे , 
परम धरम देखे विविध विचार हैं। ! 
परम उदार पर-पीर के हरन-हार , कै 
कौन जानें कौन भाँति लीनों अबतार है। 
इसी कवि ने भ्री गुरु महाराज के दान-शोर्य का वर्णन करते हुए लिखा है- 
दुन्दुभी घुँकारे बाजे, मानो जलूघर गाजे, 
राजत निशान भय भाजु- छिपे ज्ञात हैं। 
हाथिन के हलका हजारनि, गने को हयथ, 
जटत जवाहर जो जगमग गात हैं ॥ 
कोर साजे जोर, करनालन को सोर, 
सुनि संकत सुरेश ओ नरेश बिलखात हैं। 
इंसराम” कहत विराजों जिन भाजो गुरु, 
गोविन्द को माँग कविराज चले जात हैं ॥ 


यह कवि गुरु महाराज के दरबार का अत्यन्त प्रसिद्ध कवि था। इसकी 
भाषा और अलंकारों में काफी प्रौढ़ता है! जिन बावन कवियों के नाम ऊपर 
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( १२३ ) 


आये हैं, उनकी रचनाएँ अवदय देखनी चाहिएँ; क्योंकि उन रचनाओं की 
परख ही श्री गुरु महाराज के विद्यापारखी और कवि-हृदय का परिचय देंगी। 
चन्दन--यह भी गुरु महाराज के दरवार का प्रसिद्ध कवि था | जब इसने 
पहले-पहल दरबार की शरण ली, तब इसने सोचा था कि गुरु-दरवार में प्रायः 
सभी छोटी जाति के लोग रहते है। ये बिचारे मेरी कबिता क्या समझंगे ! 
तो भी मन मारकर इसने श्री गुरुदेव के कहने से अपनी कवित्व शक्ति 
अकट की-- 
नव ख्रात तिये! नव सात किये , 
०”. नव सात पिये' नव सात पिआए' । 
नव सात रचे', नव सात बचे, 
नव सात पिया पहिं दायक पाए'। 
जीत कला नव सातन की, 
नव सातन के मुख अंचर छाए<। 
मानहुँ मेघ के मण्डल मैं, 
कवि चन्दन” चन्द कलेवर छाए ॥ 
गुरु महाराज को चन्दन की यह पहेली अभिमान भरी नजर आई । उन्होंने 
अपने एक सेवक से कहा कि जाकर घोड़ों के रक्षक धनना ( जो कवि भी था ) 
को बुला लाओ। धन्ना के आने पर उसे चन्दन कवि की रचना का अर्थ 
करने को कहा और उसे उसकी अपनी रचना सुनाने का आदेश दिया। 
धन्ना ने चन्दन को रचना का अर्थ बहुत अच्छी तरह कर दिया और तब 
अपनी यह रचना सुनाई-- 





१ सोलह वर्षीया स्नी, २ सोलह *इंगार किये, २े सोलह वर्षीय पति, 
४ सोलह महीने के पश्चात्‌ आया, ५ सोलह खानोंबाली चौपड़ का खेल, 
६ सोलह दाँव, ७ सोलह कला, < सोलह कलछा-युक्त चन्द्रमुखी ने आँचल से 
सुँह छिपा लिया। 
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न ( श्३) 


तप 
- मौन मरे.ज़छ के परसे, कबहूँ न, मरे पर पाचक याए। 
हाथी मरे सर्द के परसे, कवहूँ न, मरे तन-ताप के जाए ॥ 
- * त्लोय, मरे, पिय -के परसे, कवहूँ न, मरे पएरदेस सिधाए। , 
गूढ़ मैं बात कंहो ट्विजराज बिचार सके न बिना चित छाए ॥ 
चन्दन ने काफी जोर मारा, पर वास्तविक अर्थ ओर उसका चमत्कार 
नहीं हूँढ़ सका | बेचारा घुटने टेक वैठा | तब श्री गुरु सहाराज ने खर्य इस 
रचना की व्याख्या करते हुए बतलाया कि इसके पहले पदों में 'परसे” शब्द 
तक तो प्रइन है, और 'कबहुँ न? इसका उत्तर है। 
इस एक ही सबैये से पता चल जाता है कि ऐसी चमत्कार-पूर्ण रचनाओं 
का मर्म भी गुरु महाराज तुरन्त जान लेते थे | 


खुदामा 
आइए जरा 'सुदामा' के विचार भी सुन ले | उसका सख्यभाव इन शब्दों 
में स्पष्ट ऋलकता है-- 
एके संग पढ़े. हैं अवन्तिका संदोपनि क्ले, है 
हे सोई सुधि आई तो बुलाई दूषषि दमा मैं । 
फल होत तो असीस देते नाथ जी को, 
तंदुल ले दीने सोइ बाँध लीने फटे जामा में । 
दीन दयालु सुन के दयालु दरवार मिले, 
हि ए्वो कुछ दोनों पाइ अगनित सामाँ में। 
प्रौत कर जाने गुरु गोविन्द के माले तातें 
है 
वही तू गोबिन्द वही वाम्हन “सुदाम/ में ॥ 
इन दब्दों में सुदामा की पूर्ण भक्ति प्रकट हो 
ज। 
कह जाता है कि हम वही गोविन्द और सुदामा हैं, 
और अब तक मित्रता का आदंझ॑ सामने रखते हैं । 
संगल--इन सब में मंगल कृचि ५; 
न वि का चर्णन अधिक मिलता है। इसकी 


तो है। वह यहाँ तक 
जो कभी एक साथ पढ़े हैं, 
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(१५ ) 


रंचना में अनेक भाव मिलते हैं | इसका रचना लल दि 
अच्छे से अच्छे कवियों से टक्कर ले सकता है। कर गरै 
अनुप्रास तथा उल्लेख अलंकार का चमत्कार अ 


झलक भी देख लें-- 

भाषें जाइ तीरथ अमति सेतु-बन्ध हूँ लॉ, 

भाषें जाह कंदरा में कंद मूल खाइए। 
भाषें देह द्वारका दगध करे छापे छाय, 

भावें काशी माँहि जाइ जुग्ग लॉ बसाइए । 
भावें. पूजो देहुरे दिवाले सभी जग्गहःँ के, 

भावें पट्‌दर्शन के भेख में फिराइए। 
जो तूँ चाहे मनसा को 'मंगल” तुरत फल, 

गोदिन्द गुरुकी एक भोज हुँ में पाइए॥ 

एक जगह यह कवि गुरु महराज के हाथ की छड़ी का वर्णन करता है-- 

असुर बिरारिबे को सुरपति पारिबे को, 

भगत उधारिबे को भुकति की जरी है। 
अरि दल अंजिबे को गाढ़े गढ़ गंजिबे को, 

सभी सुख संजिबे को महा सुख भरी है। 
करति कलोल गुरु गोविन्द के कर माँहि, 

चक्र साथ हु ते सारिबे की विधि परी हैं । 
फतह की निशानो यहि, पूरब जनम हुँ की, 

तबि हुती गदा, अबि इयाम रँग छरी हे ॥ 

दूसरा कवित्त भी इसी विषय का है जो ऊपरबाले कवित्त की पूर्णता 
सिद्ध करता है-- 


के 
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कुज कुज़ गलिन बजाई बन बाँसुरी सी, हर 
उर्नहीं के संग सोई सारदा कहति है। 
जमुना के तट बंसी-बट के निकट, 
बा सोई तट झतद्गववं आनि साहिबी कहति ह्े। 
देखो भूप' भूपनि के भूम के भगत लोगो, 
भाग या छरी के मो सों कहिबे बनति है। 
कान्ह है के औतन्यों तो सुख ही रहन लागी, 
गोविन्द हे ओतन्यों तो हाथ ही रहति है ॥ 


मंगल की विशेषता केवल शत्रज भाषा तक सीमित नहीं; वह थ॑ंजाबी का 
भी अच्छे कवि है-- 

समुंदर दे बार पार विद्व महि मंडल दे, 
जैंदा' जस देश देश सब्से लोक गाँवदे। 

सेंबदे भिखारी सेई होंदे नीं हजारी हुण, री 
बारी वारी पढ़ के कवित्त ने सुणाँवदे। 

चारों ही वरण खट दरसन जैंदे द्वार, 
“मंगल! सुकवि मन इच्छा फल पाँवदे ॥ 

चेखीं बल बाँगूँ' कोई छली गुरु गोबिन्द जी , 


।प 


इक ले ले जाँदे, इक छेणे नूँ आँवदे ॥ 
| 


और कई कवियों का परिचय अवश्य मिलता है, परन्तु बहुत थोड़ा। 
लक्खन और भोगराज के विषय में प्रसिद्ध है कि ये दोनों चाँगरे गोत्रज 
राजपूत थे । लक्खन ने पंच-तंत्र का अनुवाद हितोपदेश नाम से किया; पर 
भोगराज का कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता । 





१ सतलज । २ जिसका । ३ तरह | 


57 5509णए 3090 50097 ॥ धाएावए ०॥0706॥00७809॥#70॥.८07 


( १७ ) 


नन्‍्दलाल--इसका बहुत अधिक वर्णन मिलता है। यह फारसी का उद्धट 
विद्वान ओर कवि था। इसके पिता का नाम छज्जूराम था। यह नवाब, 
मुह्दी-उद्दीन गजनो के पास रहता था। १७ वे साल में इसकी माता और 
१९ वें साल में पिता का देहान्त हों गया था। फारसी के विद्यान्‌ होने के 
कारण ओरंगजेब ने इसे आगरे बुछाया और अपना मीर मुन्शी नियत किया । 
एक दिन इसने कुरान की किसी आयत का अर्थ इतने सुन्दर ढंग से किया 
कि औरंगजेब ने इसे मुसलमान बनाना चाहा | तब यह अपने साथी गया- 
सुद्दीन दारोगा सहित भागकर आनन्दपुर आ पहुँचा । 
इसकी रचनाएँ कई हैं--तीसीफो-सना, ख़ात्मा, जंगनामा, जिन्दगी- 
नामा, दीवान गोया, इन्शा दस्तूर, अरजुल अलक्राज आदि& । इसने अपना 
उपनाम ही 'गोया” रखा था। इसका रचना-कौशल भो कमाल का था| 
इसके 'ढंदगी नामे” को श्री गुरु महाराज ने जिन्दगी नामा' कहा.था | 
अज आबे हैवाँ पुर शुदह चूँ जामे ओ। 
जिन्दगी नासा! झुदह ज़ाँ नामे ओ॥ 
यह कवि एक जगह होली के दिन की झलक दिखलाता हुआ: कहता है- 
गुरे होली व-वागे दहर जिश्ञगुफ्त । 
लबे यूँ गुंचः रा फ्ररखंदः कर्द॥ 
गुलाबों अंबरो मुइको अबीरोँ।+ 
चू बाराँ बारिशे अज़ सू बसू कर्द॥ 
इस कवि ने ७२ वर्ष की आयु पाई थी। इसी प्रकार हंसरोज, मनी 
सिंह, आदि अनेक कवियों के वर्णन प्रिलते हैं, जो स्थानाभाव के कारण यहाँ 
नहों दिये गये । 
इन बातों से इतना पता अवश्य चल जाता है कि श्री गुरु महाराज को 


#इनमें से कुछ रचनाएँ श्री सन्‍्द इन्द्रसिंहजी चक्रवर्ती के पास मैंने 
देखी हैं ।--भनन्‍्द। 
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प्रत्येक भाषा से और उस भाषा के अमिज्ञ से कितना अनुराग था। गुरु महा- 
राज के कवि का और साहित्यिक रूप का वास्तविक पता हमें इसी से चल 
जाता है कि प्रत्येक कवि से उन्होंने कुछ न कुछ लिखवाया और इस प्रकार 
उन्हें एक नई प्रेरणा दी । 


गुरू महाराज का साहित्य और व्यक्तित्त्व 


ऊपर कुछ कवियों और उनकी रचनाओं का वर्णन किया गया है, जिससे 
श्री गुरु महाराज के काव्य-रसिक होंनें का पता चलता है | पर यह बात यहाँ 
समांस नहीं होती । प्रइन उठता है कि जिस महान्‌ आत्मा की रंसकता इतनी 
गंभीर थी, वह स्वयं केसा था। इसका उत्तर गुरु महाराज की रचनाएँ और 
उन रचनाओं में छिपा हुआ उनका व्यक्तित्व देता है भ्री गुद महाराज स्वयं 
एक महान कवि और उद्धट विद्यान्‌ थे। उनकी महान्‌ रचनाएँ यदि अछग- 
अछग की जाये तो उन्हें बहुत-से नाम देने पड़ेंगे; इसलिए उन सब को एक 
ही नाम दे दिया जाता है--दशम अन्थ | फिर भी कुछ रचनाएँ ऐसी हैं. जो 
अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं; जैसे--विचित्र नाटक, जफरनामा, 
सौ साखो, जाप, चण्डी-चरित्र आदि । हिन्दी इतिहासकार इनमें से केवछ एक- 
दो रचनाओं का उल्लेख करके कत्तंव्य निभाते हैं । 

कुछ लोग कहते हैं. कि भ्रीगुरु महाराज की रचनाओं में श्याम! या 
राम! शब्द उपनाम के रूप में आये हैं; अतः ये रचनाएँ उनकी नहों हो 
सकती। परन्तु जैसा कि परम्परागत &किंवदंतियाँ बतलाती हैं और कई लेखों 
में भी मिलता है ( और यह ठोक भी है ), माता भरी गुजरी जी उन्हें प्यार 
से “मेरा श्याम, या राम” कहा करती थीं। इसका कारण स्पष्ट है। भारतीय 
सभ्यता कभी आत्म-नाम, गुरो्नाम, के महत्त्व को भुला नहीं सकती | छठे 
पातशाह श्री गुरु हरिगोविन्द इनके पितामह थे और खयं गुरु महाराज का 
नाम गोविन्दहरि था। तब यह कैसे सम्भव था कि कि भारतीयता की प्रतीक 
उनकी पूजनीया माता अपने पुरखों के नाम से उन्हें संबोधन करतीं। आज 
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अल यह आज्ञा नहीं देती कि पूवंज के नाम से पुत्र का संबोधन 
स्थिति में माताएँ अपने पुत्र का नाम प्यार से कुछ और 
रख लिया 53 हैं। यहाँ भी यही बात थी। गुरुदेव को माँ का प्यार भरा 
सम्बोधन इतना रुचिकर प्रतीत हुआ कि उन्होंने उस परम करुणामयी की 
स्मृति में उसे उपनाम रूप में अपना लिया | हाँ गोविन्द” शब्द भी कई जगह 
. _अवगुद्र आया है। कोमल पदावली और सरस भार्वों से युक्त कविताओं में 
&>दियाम' या (राम! उपनाम ही आये हैं । 

कवि का व्यक्तित्व उसकी रचनाओं में झलकता है.! आइए, श्री गुरुदेव 

की रचनाओं में उनके व्यक्तित्व की झाँकी देखें | 


काल ही पाप भयो भगवान सु 
े जागत या जग जाँकी कला है। 

रद काल ही पाप भयो अंहा शिव, 
काल ही पाप भयो जुगिआ है। 

क़ारू ही पाप सुरासुर गंध्रव 
जच्छ भुजंग दिसा विदिसा है। 

और सुकारू सबे बस काल के 
एक ही कार अकार खा है॥ 
& कु े 

जितेक राज रंकय॑ । 

हने सुकाऊ बंकयं॥ 

जितेक लोक. पालय॑ । 

निदान काल दालयं ॥ 


इन पद्ों में हम उन्हें अकाल पुरुष का पूर्ण विश्वासी पाते हैं । वह एक 
दार्शनिक की तरह कहते हैं--काल ही पाप भयो भगवान सु। क्‍या वे अन्त 
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में सभी का नाशवान होना खीकार नहीं करते ! इसी लिए वे उस सर्वशक्तिमान्‌ 
की स्त॒ति करते हुए कहते हैं-- 


नमो : देव-देवे नमो खड्ग-धारं । 
सदा 'एक रूप॑ सदा निर्षिकारं ॥ 
नमो. राजसं सातक॑ तामसेय॑ | 
नमो निर्वबिकारं नमो. निर्गुरेयं ॥ 


पर उन्हें इतने से सन्‍्तोष नहीं; वे फिर कहते हैं-- 


कागद दीप समे करिके अरू सात समुद्रन की मसि केहो। 
काट बनासपती सगरी लिखबेहु के लेखन काज बनेहों ॥ 
सारसुती बकता करिके जुगि कोटि गनेस के हाथ लिखेहो। 
काल कृपान बिना विनती न तऊ तुम को प्रभु नेक रिझेहों ॥ 


उन्हें उस अकाल पुरुष की स्तुति के लिए जो कुछ इष्ट है, वह सब्र इस 
छन्द में व्यक्त कर दिया है। सारी पृथ्वी का कागज और सभी पेड़ों की कलूमें 
तथा समुद्र की स्शही बनाकर यदि सरस्वती भी लिखने बैठे तो भी उस 
अकाल की सत्ता का बखान नहीं हो सकता | कबीर ने भी तो यही कहा 
सब धरती कागज करूँ लेखिनि सब दनराय। 
सात ससुँद की. मसि करूँ गुरु गुन लिखा न जाय ॥ 


गुरु महाराज अकाल की सत्ता सवोपरि मानते हैं । उनके लिए हर अणु में 
उसी का प्रकाश है। जिस प्रकार योगी के आगे अरूख ज्योति जागने पर वह 
कबीर की तरह पुकार उठता है-- 
लाली मेरे छाल को जित देखूँ तित छाल । . 
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ठीक इसी तरह श्री गुरु महाराज ने कहा है-- 


कहूँ रूप धारे महाराज सोहं। 
कहाँ देव कन्पान के मान मोहं॥ 
कहूँ पीर हे के घरे बाण पाणं। 
रथ 3 3 निशा 

कहूँ भूप हे के बजाए निशाणं॥ 


परन्तु उन्हें कब्वीर की तरह अपने बड़प्पन की घोषणा करना नहों आता | 


कबीर तो स्पष्ट शब्दों में कह गये हैं-- 


आगि रूगी आकाश में झरि झरि परे अँगार! 
कदिरा जल कंचन भया काँच भया संसार॥ 


पर श्री गुरु महाराज सभी का नष्ट होना स्वीकृत करते हैं।बे अकाल 
पुरुष का साक्षात्कार होने पर भी अपनी विशेषता नहीं बतलाते। उन्हें जो 


विश्वास है, उसी के आधार पर बे कहते हैं-- 


जिने दोप दीपं दुहाई फिराई। 
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भुजा दण्ड दे छोनि छत्र छिनाई॥ 
करे जज्ञ कोर्ट जसं नेकु लीते। 
वहे वीर बके बली काल जीते॥ 
जिने पातसाही करी कोट. जुग्य । 
रसे आन रस्स भली भाँति आुग्यं॥ 
वहै अंत को पाँव नॉंगे पधारे। 
गिरे दीन देखे हठी काल मारेए॥ 
जिने खण्डियं दंड धारं अपारे। 
करे चन्द्रमा सूर चेरे दुआरेए 
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जिने इन्द्र से जीव के छोड़ डारे। 
बहै दीन देखे गिरे कार मारे। 


इन प्मों में जहाँ उनकी दिव्यता झलकती है, वहाँ साहित्यिक रूप भी 
झलकता है। ठीक एक समस्या-पूरक की तरह वे अपने कर्त्तव्य का पालन 
करते हैं--वहै दीन देखे गिरे काल मारे। जहाँ खयं उन्हें अलख ज्योति का 
प्रकाश दिखाई दिया, वहाँ वे दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा देते हैं-- 


बिना सरन ताकी न अउरे उपाय॑। 
कहा देव दइत कहा रंक राय ॥ 
कहा पातसाहं॑ कहा उसम्मराय॑ | 
बिना सरन ताँकी न को उपाय ॥ 


श्री गुरु महाराज के द्ृदय में सदा वही अलख ज्योति प्रकाशित रहती 
थी उसी के प्रकाश में उन्होंने संसार को लाने का प्रयक्ष किया । उस समय 
भारत की, विशेषतः भारतीयता की, जो शोचनीय अवस्था हो रही थी, वह 
इतिहास के किसो जानकार से छिपी नहीं है। कवि अपना कर्त्तव्य भूल चुके 
थे | उन्हें दरबारों की रसोली और नशीली चीजों के खाद ने निष्किय बना 
दिया था। वे छोग-- 


सोइ रसना जो हरि गुन गाजे। 


का पवित्र आदर्श छोड़कर कामिनी की रसोली वरतियाँ' और 'छतियाँ” तक 

ही अपने को सीमित कर बैठे थे। दूसरी ओर समाज पर आये दिन अन्याय 
का वज़ गिरता रहता था | कहीं पाखण्ड का राज्य चल रहा था, तो कहीं 
कण्ठी, छापे और तिलक कै कृत्रिम प्रदर्शन में छोग फंसे हुए छूआछूत का 
जाल बुन रहे थे। ऐसी विकट परिस्थितियों में गुरु महाराज का आविर्भाव 
हुआ था। सर्व श्री कृष्ण भगवान्‌ कहते हैं-- 
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'परित्राणाय साधूनां विनाशायच दुष्कृताम!” ऐसी ही परिस्थितियाँ उस 
अलख ज्योति को अन्धकार दूर करने के लिए बाध्य करती हैं। उस समय 
भी ऐसा ही हुआ था। श्री गुरु महाराज लिखते हैं-- 


तप साधत हरि मोहि बुलायो। 
इम कहि के इह लोक पठायो ॥ 
मैं अपना सुत तोहिं निवाजा। 
पन्‍थ अचुर करिबे को काजा॥ 
जाहि तहाँ तें धरम चलाइ। 
कुबुधि करन ते लोक हटाइ ॥ 


ठाढ़ भयो मैं जोरि कर बचन कहा सिर नाय । 
पन्‍्थ चले तब जगत मैं जब तुम करहु सहाय ॥ 


इह कारन प्रभु मोहिं पठायो। 
तब में जगत जनम घरि आयो ॥ 
जिम तिन कही तिमै तिम कहिहों। 
ओ किस हूँ ते बेर न गहिहाँ॥ 


अपने आगमन के कारण की झलक दिखलाने के बाद उन लछोगों को 
सावधान करने के लिए, जो उनके दिव्य आदशों के कारण उन्हें परमेश्वर 
मानने लगे थे, उन्होंने कहा है-- 
जो हमको परमेसर उचरिहें । 
ते सब नरक कुण्ड मँँह परिहेँ ॥ 
मोकों दास तवन को जानो। 
या मैं मेद न रंच पछानो॥ 
मैं हों परम पुरुख को दासा। 
देखन आयो जगत तमासा ॥ 
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जो प्रभु जगति कहा सो कहिहों। 
मिरत लोक में मौन न रहिहों ॥ 


क्या गीता का सिद्धान्त पूरी तरह इन प्यों में नहीं झलकता ! कृष्ण 
ने जहाँ साधुओं की रक्षा का संकेत किया है, वहाँ दु्शें का विनाश करना 
भी बताया है| गुरु महाराज भी कहते हैं-- 
जहाँ तहाँ तुम धर्म विधारों। 
दुष्ट देखि उन पकरे पछारों॥ 


महाभारत में श्री कृष्ण ने भी तो अन्याय का पक्ष लेनेबाले भीष्म पर 
शस्त्र उठाया था। ठीक इसी तरह श्री गोविन्द ने जहाँ छोगों को दुशें के 
विनाश की प्रेरणा दो, वहाँ स्वयं भी तलबार उठाकर वे क्षेत्र में आये | 
उन्हें उस पाखण्ड में कभी विश्वास नहीं रहा, जिसके विरुद्ध कबीर की 3... 
पुकार थी-- 
माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माँहि। 
मजुआँ तो चहुँ दिसि फिरे यह तो सुमिरन नाँहि ॥ 
आर जिसके विषय में विहारी ने कह्दा था-- 
जप-माला छापे तिलक सरै न एकौ कामु। 
मसन-काँचे नाचे दथा साँचे राँचे राम ॥ 
इस तरह के पाखण्ड को गुरु महाराज ने भी रुदा हेय दृष्टि से देखा |! 
उन्होंने कद भी है-- 
न॑ जटा मूँढ़ घारों।न झुँद्विका सेँवारों ॥ 
जपों तासु नाम | सरे सर्व काम ॥ 
न नेन॑ मिचार्ड। न डिन्म॑ दिखाऊं॥ 
न कुकरम कमारँ।न मेंखी कहाऊँए 
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ऐसे पाखण्डों का समूलोन्मूलन करनेवाले गुरु की प्रशंसा में अपने शिर््यों 
को उपदेश देते हुए वे कहते हैं-- 


जे अपने गुरु तें मुख फिरिहैं। इहाँ उहाँ तिनके गृह गिरिहैं॥ 
इह उपहास, न सुरपुर बासा। सब बातन तें रहे निरासा॥ 
दूख भूख तिनकों रहें लागी। संत सेवते जो हैं त्यागी॥ 
जगत विखे कोइ काम न सरही । अंतहि कुण्ड नरक को परंही ॥ 
तिनकों सदा जगत उपहासा। अंतहि नरक कुण्ड को बासा॥ 
गुरु पग तें जे विमुख सिधारे। इहाँ उहाँ तिनके मुख कारे॥ 
पुत्र पोग्र तिनके नहिं फरे । दुख दे मात-पिता को मरे 0 
गुरु दोखी सग की हतु पावे। नरक कुण्ड डारे पछुतावे || 


इससे भी बढ़कर उन्हें पूर्णा बिश्वास है--हरि रूठे गुरु ठौर है, 
- रूठे नहिं ठोर । वे कहते हैं-- 

दिना विद्या जेहैं तब धामं। सरिददे कोइ न तिनकों काम ॥ 

गुरु दर होइ न प्रभु-पुरि बासा। दुहूँ ठौर तें रहे निरासा॥ 


इस अकार हम देखते हैं कि गुरु महाराज को रचना में आध्यात्मिकता 
का कितना अधिक पुट है | उनका व्यक्तित्व उनकी रचनाओं में स्वयं मुख- 
रित हो उठा है । इस संसार के रंग-मंच पर उच्च कोटि के अमिनेता की तरह 
काम करते हुए भी वे स्वयं उससे निर्लिस रहने का उपदेश देते हैं | 

देखा जाय तो महायोग और महायोगी की परिभाषा यही है कि वह पानी 
में रहे और आँचल न भींगने दे | परन्तु जब कभी ऐसे महायोगी के योग 
में कोई बाधा डालने का प्रयत्न करता है, तब उसे ऐसे योग की भी साधना 
करनी पड़ जाती है जिसे राजयोग और हृठयोग का मिश्रण कह सकते हैं । 
श्री गुरु महाराज ने भी इसी का आश्रय लेकर अपने योग की रक्षा की थी। 


उनकी रचनाएँ इसको साक्षी हैं | 


गुरु 
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शऔरी गुरु महाराज का उपयुक्त रूप देखने के बाद हम उनका वह विज्ञुद्द 
साहित्यिक रूप लेते हैं, जिसमें उन्होंने कवि” शब्द को चरितार्थ किया है। 
उनका अस्तित्व रीति काल में था; अतः चमत्कारबादी न होते हुए 
भी चमत्कारवाद से वे बिल्कुल खाली न रह सके | परन्तु इतना तो कहना 
ही पड़ेगा कि अन्य चमत्कारवादियों की तरह कोरे चमत्कार को ही सब-कुछ 
न मानकर उन्होंने उसमें कुछ ठोसपन भो रखा है, जेसा कि उनकी अलंकार- 
योजनाओं से प्रकट होता है-- 
पुरं नारि देखे।सही काम लेखे॥ 
रिप शत्रु जाने। सिधं साधु माने॥ 
फिज्चु बाल रूपं । लख्यों भूप भूप॑ं॥ 
तप्यो पौन हारी । भट॑ शख्नरधारी ॥ 
जिशा चंद जान्यों । दिन भानु मान्यो॥ ह 
गणं रूुद्र पेख्यों। सुरं इन्द्र देख्यों॥ ॥ 
श्रुतं ब्रह्म जानयो। द्विजं व्यास सान्यों ॥ 
हरी विष्णु लेखे। सिया राम देखे ॥ 


यहाँ हम उल्लेख अलंकार को कितनी सुंदर अभिव्यंजना पाते हैं ! इसके 
'साथही भी गुरु महराज की निजी पवित्र भावना भी व्यक्त होती है, 
जिसमें उन्होंने उसी अकाल पुरुष की सत्ता को सर्व-ब्यापक माना है और 
उसी की अनेक. रूपों में स्तुति की है। यदि हम साहित्य में उनकी अभिव्यक्ति | 
'देखना चाहें तो स्पष्ट ही समष्टि रूप में श्री राम के रूप की झलक देखते हुए, 
उनमें श्री गुरु महाराज के व्यष्टि रूप मन की भावना का भी चित्र देखने को 
मिल जायगा | 
एक स्थान पर सीता की सुन्दरता का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं-- 
किधों देव-कन्या किधौं वासवी है। 
किधों यक्षिणी किन्नरी नागिनी हैं॥ ड़ 
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किधों गंधरी देतजा देवता सी। 
किधौं सूरजा झुद्ध सोंची सुधा सी॥ 
भ् १4 ५ 
किधों यक्ष विद्याधरी गंधरी है। 
किधों रागिनी भाग पूरे रची हैं॥ 
किथौं स्वर्ण के चित्र की पुत्रिका है। 
किधौं काम की कामिनी की प्रभा है ॥ 


इन पच्चों में उनके रचना-सौष्ठव की गहराई देखिए। अनिश्रय-गर्म॑ 
सन्देह अलंकार के साथ-साथ अनुप्रास की छटा भी पूरी तरह से विद्यमान है। 
रीति-कालीन मर्यादा का पालन भी स्पष्ट लक्षित हो जाता है। माना कि वह 
सीता है, जगदंद्रा है, पर कवि तो उसे नारी रूप में देखने में ही अपना कौशल 
-< समझता है । श्री गुरु महराज उसे नारियों के स्थूछ भेद में रखते हुए कहते 
हैं--'किधों शंखिनी, चित्रणी पद्मिनी है।' देखिए जरा उनकी सूक्ष्मता | नारी 
की ये तीनों श्रेणियाँ फिर भी एक दूसरी से कुछ ऊँची मानी गई हैं। 
परन्तु हस्तिनी जाति का वर्णन नायिका-भेद में कोई विशेष महत्त्व नहीं 
रखता; अतएव हस्तिनी का नाम भी नहीं लिया गया, यद्यपि छंद-पूत्ति 
'हस्तिनी! से भी हो सकती थी। फिर एक सूक्ष्मता और देखिए। 
क्रशः नाम गिनाकर उसका सौन्दर्य व्यक्त किया है ! यदि वह केवल 
झंखिनी होती तो कोई सौंदर्य नहीं था | हाँ यदि वह एक ओर से शंखिनी की 
विशेषताएँ रखती है तो साथ ही चित्रिणी और पद्मनी की विशेषताएँ भी 
रखती है। नारी के उस वास्तविक रूप की अमिव्यंजना भी उन्होंने 
की है, जिसके कारण नारी, नारी है। झंखिनी का रूप सीता के वन जाने 
के आग्रह में प्रकट हो जाता है; चित्रिणी का रूप रावण को अशोक-वारिका में; 
तथा पद्मिनी का रूप तो सभी जगह व्यक्त होता है, विशेष कर अग्नि-परीक्षा के 
समय । इन्हीं बातों की व्यंजना श्री गुरु महाराज के इन तीन नामों ने की है। 
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” ऊपर का वर्णन सीता-स्वयंवर का है। उस रूप की छटा देखनेवाले 
नर, नारी, देव और असुर सभी हैं जो स्वजंवर में आये हैं। सीता का 
४ गार पूर्ण है; अतः कवि का ऐसा कहना ठीक भी है। 

अब जंगल में जाती हुईं सीता का सौंदर्य देखिए-- 
चंद को अंश चकोरन के करि,. मोरन विद्युल्लता अनुमानी। 
मत्त गयंदन इन्द्रवधू भिन्ुुसार छठा रवि की जिथ्र जानो॥ 
देवन दोषन की हरता, अरि-देवन काल-क्रिया कर मानी। 
देशन सिन्ध, दिशेसन विन्ध, जोंगेशन गंग के रंग पछानी ॥ 
जंगल में सीता के शरीर पर कोई “£ गार नहीं है । फिर वहाँ उसे देखने- 
वाले शहर के छोग नहीं, बल्कि जंगल के जीब मोर, चकोर आदि हो हैं। 
उन्हें सीता के ऊपरी शश गार से प्रयोजन भी क्‍या है? इसलिए, वे उसे प्रा- 
कृतिक सुन्दरता की मूर्ति के रूप में देख रहे हैं। रचना-सौष्ठव की दृष्टि से 
जहाँ और सब-कुछ है, वहाँ यह भो पता चल जाता है कि देश-काल का 
ध्यान कितना परिपूर्ण है | 
इसी तरह सीता की सर्वांग-सुन्दरता भी निम्न पद्म में व्यक्त होती है-- 
सुने कूक को कोकिला कोप कीने मुख देख के चंद दारेर खाई । 
रूखे नैन बाँके मने मीन मोहे लखे जात के सूर की जोत छाई ॥ 
मनो फूल फूले छगे नेन झूले ऊखे लोग भूले बने जोरिए से। 
लखे नैन धारे बिंथे राम प्यारे रँगे रंग साराब सूदाब जेसे ॥ 
विवाह के उपरान्त राम के घर लौटने का चित्र देखिए-- 
बाजत ताल खदंग अपारं । नाचत कोटिक कोटि अखार॑ं ॥ 
बन बन बीर पखरिआ चल्ले । यौवन पंत सिपाही भल्ले॥ 
जाय- भए थित नृप के द्वारे। महारथी अरु मह() घनुधारे॥ 
बाजत जंग मुचंग अपारं | ढोल झुदंग सुरंग खुधारं ॥ 
गावत गौत चंचला नारी। नेन नचाय बजाबत तारी॥ 
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भी राम का विवाह हो चुका है। वे सोता और अपने भाइयों सहित 
अयोध्या आ चुके हैं। उस समय के वर्णन की सजीबता का जो चित्र कवि 
ने उपर्युक्त पद्म में खाँचा है, वह बहुत सजीव है। क्या सचमुच ऐसा नहीं 
होता ! जिन्होंने किसी राजा के विवाह का दृश्य देखा हो, वे इसकी कल्पना 
सहज ही में कर सकते हैं | साहित्व के औचित्य संप्रदाय के अंतर्गत आये हुए. 
सभी तत्त्व इसमें पूर्ण-रूपेण घटित होते हैं । 


वाण भट्ट ने अपने ह४॑-चरित' में राजा के मत्त हाथी दर्पशात का वर्णन 
किया है, और तब घोड़ों का वर्णन करते हुए उनसे कुछ शब्दों की पुनराजृत्ति 
हो गई है। उससे भो कुछ अधिक विशेषता रखते हुए घोड़ों का वर्णन भ्री गुर 
महाराज ने इस प्रकार किया है-- 


नागरा के नेन हैं कि चातुरा के बेन हैं, 
बगूला मानो गैन केसे तैसे थहरत हैं। 
नर्तकी के पाँव हैं कि जूय कैसे दाँव हैं, 
कि छल को दिखाव कोऊ तैसे बिहरत हैं। 
हॉकि बाज़ि घीर हैं तुफंग कैसे तीर हैं, 
कि अंजनी के धीर हैं कि धुजा से फहरत हैं। 
लहरें अनंग की तरंग जैसे गंग की, 
अनंग कैसे अंग ज्यों न कहूँ ठहरत हैं॥ 


जरा देखिए, चंचलता के सभो प्रतीक इसमें भर दिये हैं। आकाश में 
उठनेवाले बगूले की उपमा उनकी अपनी सुझ है। नतंकी के पाँवों की 
कल्पना चंचलता के पक्ष में बहुत अच्छी है। नागरा के नयनों और 
चातुरा के बचनों की कल्पना तो चंचछता और भी पूर्ण रूप से प्रकट कर 
देती है। इस पुस्तक में ४९ और ४२ पृष्ठों पर आया हुआ घोड़ों का वर्णन 
भी उनकी श्रेष्ठ रचना-चाठ॒री प्रकट करता है| 
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( ३० ) 3 


भ्री राम के राज्य की महिमा प्रायः सभी ने गाई है। श्री गुरु महाराज 
मे अपनी उक्तियों को पि्ट-पेषण से बचाकर थोड़े में ही वर्णन चरम सीमा 


तक पहुँचा दिया है-- 


कमी न कौन काज की। 
प्रभाव राम राज की। 

और 
देश देशन की क्रिया सिखवंत हैं द्विज' एक। 
बान और कमान की विधि देत आन जनेक ॥ 
भाँति भाँतिन सों पढ़ावत घार-नारि सिंगार | 
कोक काव्य पढ़ें कहूँ व्याकरण वेद बिचार ॥ 


यहाँ सभी को अपना-अपना कार्य करने की खतन्‍्त्रता है। कहीं (वार) 
बालक पढ़ाये जा रहें हैं,तो कहीं नारियों को 'ज्ञार की शिक्षा दी जा रही है। 
अगर व्याकरण पढ़ाया जाता है तो साथ ही कोक-शास्त्र तथा काव्य आदि.» 
की शिक्षा भी दी जाती है। वेदों पर भी विचार किया जा रहा है। सवको 
स्वतन्त्रता है। क्रितनी सच्ची और सही कल्पना है राम-राज्य की । ऐसे ही 
आदर्श राज्य की कामना ने गुरु महाराज को इस क्षेत्र में अवतीर्ण किया था| 
दशरथ की दृष्टि में श्रीराम के विषय में गुरु महाराज की कल्पना देखिए- 
नृदेव देव राम हैं। अमेद धर्म धाम हैं॥ 
अबुद्ध नारि तेँ मने । जश्ुुद्ध बात को भने ॥ 
अगाघ हैं, जनंत हैं। अभूत सोभचंत हैं ॥ 
कृपालु कर्म-कारणं । बिहाल चालु तारणं ॥ 
अनेक संत तारणं | अदेव देव कारणं ॥ 
सुरेश भाय रूपणं | समृद्ध सिद्ध भूपनं ॥ 


श्री गुरु महा राज यद्यपि रीति-कालीन परम्परा में हुए, परन्तु उनके सामने 
उस पवित्र राम-राज्य का चित्र था, जिसमें सभी को स्वतन्त्रता है। परन्तु ऐसे 
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( हे१ ) 


राज्य के लिए इन कामिनियों के नख-शिख वर्णन की और उनके रूप-सागर 
में डर जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए | 
इसी लिए उन्होंने दशरथ के पश्चात्ताप में वोर पुरुषों को चेताबनी देते 
हुए लिखा है-- 
अजित्त जित्ते जवाह वाहे । अखंड खंडे अदाह दांहे ॥ 
अदंड दंडे अडंग डंगे। अमुंड मुंडे अभंग भंगे ॥ 
अतएब इस जाग्रत वासना रूपी नारी से बचने का सन्देश स्पष्ट शब्दों में 
व्यक्त किया है। परन्तु जहाँ इस तरह का संकैत है, वहाँ नारी के शक्ति-रूप 
का संकैत भी गौण रूप से कर दिया है। 
इससे भी आगे बढ़कर ऐसे पुरुषों को, जो समय की गति न समझते हुए 
केवल कामिनी को सत्र-कुछ मान बैठते हैं, लक्ष्मण के शब्दों में उन्होंने कैसी 


, फटकार बताई है-- 


के 


बात इते इह भाँति भई सुनि आइगे आत शरासन छीने। 
कौन कुपूत भयो कुछ में जिन रामहिं वास बने कहुँ दीने। 
काम के बाण बिंध्यों बस कामिनी कूर कुचारल महामति हीने। 
रॉड कुभांड के हाथ बिक्यो कपि नाचत नाच छरी जिमि चीने॥ 


ऐसी स्त्रियों को भी, जो बीर पुरुषों के कर्त्तव्य में बाधा डालती हैं, 
उन्होंने लक्ष्मण के शब्दों में फटकारते हुए कहा है कि ऐसी स्रियों का यह 
लोक तो विनष्ट होता ही है, पर-लोक भी नष्ट हो जाता है-- 


काम को दंड लिये कर केकई वानेर ज्यों नुप नाच नचावे। 
ऐंठन ऐंठ अमेठ लिए ढिग बेठि सुआ जिमि पाठ पढ़ावे ॥ 
सौतिन सीस पे ईंश को ईश पथीश झूँ चाम के दाम चलावे। 
कूर कुजाति कुपंथ दुरानन छोक गयो, परलोक नसावे॥ 


कैसी मार है उन लोगों के लिए जो अपनापन भूलकर वीरता का मार्ग 
डरे 


ञ 
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( हर ) न 


छोड़ बैठे हैं। कैकेयी के रूप में ऐसी नारिषों से और दशरथ के रूप में 
ऐसे पुरुषों से उन्हें जो विरक्ति थी, उसका पता भी हमें उपयुक्त पदों में 
॥ 
९७ (2820 “ की वीर रस-युक्त रचना पढ़ते समय तो वीरता साकार रूप 
में सामने आ खड़ी होती है-- े 
विचित्र चित्रितं सर बहंंत दारुणं रणं। 
ढलंत ढाल अड्ढरू ढुलंत चारु चामरं॥ 
दुलंत निर्दलो दर्ल पपात भूतलं दितं। 
उठन्‍त गदह सहयं निनद न|ह दुमभ्भरं ॥ 
नचंत बज्वि तीछन॑ चलंत चाचरी कृत । 
लिखंत छीक उरियं सुमंत कुंडली करं॥ 
उडंत धूर भूरियं खुरीन निईंली नभं। 
पढ़ंत भूर और सुभोर ठौर जूँ जल ॥ कि 
इन पत्मों में आये हुए अलंकारों की ब्यंजना भी देखने योग्य है। इस 
वीरता की व्यंजना प्रहस्त और रावण के युद्ध में और भी निखर उठी है। 
युद्ध का वर्णन तो बहुत ही चमत्कारपूर्ण शब्दों म॑ हुआ है। पंजाबी 
बोली से मिश्रित रचना में भी यह विशेषता देखने योग्य है-- 
दोहीं धोंस बजाई संघर मद्चिआ। बाहि फिरं बेराई तुरे ततारचे॥ 
हूराँ चित्त बधाई अम्बर पूरिया। जोध्याँ देखन ताई' हूले होइयाँ॥ 
रावण का युद्ध-वर्णन भी जरा देख लिया जाय, क्योंकि इसो पर सब-कुछ 
निर्भर है-- 
घायो कर ऋ.द्धं सुभट विरुद्ध गलत सुबुद्धं गहि बाण | 
कीनो रण झुद्ं नचत कबंधघं अति धुनि उद्धं धनु तान॑ ॥ 
धाए रजबारे *दुधर हँकारे सुब्रण प्रहारे करि कोप। 
घाइन तन रज्जे दु पग न भज्जे जन हर गजे पग रोपं ॥ 
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घ्न्डा ( रे३ईे ) 


बीरता कै इन वर्णनों में कोरा चमत्कार दिखलाने को प्रेरणा ही काम नहीं 
कर रही है, त्रटिक श्री गुरु महाराज के हृदय की ज्वाल्य भी शब्दों का रूप 
लेकर सामने आ गई है। 
अब हम वे रूप देखना चाहते हैं जिन्हें वाल्मीकि और तुलसी ने भी 
देखा है। 
तुलसी के ग़म मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं, वे सब कुछ जानते हैं । श्री गुरु महा- 
राज के राम भी सर्वज्ञ हैं, अनादि और अनंत हैं । पीछे हम दशरथ 
के शब्दों में उसकी झलक देख चुके हैं । तुलसी के राम भी माता-पिता-भक्त, 
संत-रक्षक और परोपकारी हैं | गुरु महाराज के राम भी वही रूप लिये हुए हैं, 
इसकी झलक गोविन्द रामायण में सवंत्र मिलेगी। देवताओं का कार्य-साधन 
और असुरों का विनाश ही श्री राम का मुख्य उद्देश्य था। इसकी पूत्ति के 
लिए ही राम को बन में जाना पड़ा | मन्थरा भी इसमें विशेष कारण नहीं है, 
_« वह तो माया के वशीभूत है। तुलूसीदासजी ने भी मन्थरा का पक्ष यह कह- 
कर बचा लिया है-- 
नामु मंथरा मंद मति चेरि केकई केरि। 
अजसु पिटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि ॥ 
गुरु महाराज ने भो उसे इस लछोक-निन्दा से ब्रचा लिया है | वे कहते हैं--- 
मंथरः, गंधर्विणी बह्मा पढी तिह काल। 
बाज-घाज सने चढ़ी सब झुअ धवल उताल ॥ 
यहाँ मन्थरा के लिए एक गंधविंणी भेजी गई जो उसके शरीर में प्रविष्ट . 
हो गई; ओर तब वह सब साज-वाज देखकर एक सुन्दर महल पर चढ़ गई। 
फिर आगे का कार्य उसने साधन किया | 
तुलसी के राम भी कई जगह विधि-वशता प्रकट करते हैं । उदाहरण के 
लिए यहाँ ऐसा ही एक स्थल यथेष्ट होगा । 
मारीच मूंग बनकर आया है। सीता जी उसे मँँगवाना चाहती हैं। 
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( शेष ) 


ओऔराम उन्हें समझाते हैं। परन्तु वे यह भी जानते हैं कि आखिर यह सब 
माया का प्रपंच है। उन्हींके शब्दों में सुनिए-- 
सौय रझूगा कहुँ कंचन को नहिं कान सुन्‍्यो विधि नैंन बनायो। 
बीस बिसे छल दानव को बन मैं जिह आन तुम्हें बहकायो। 
च्यारी को आयसु मेटि सके न बिकोक सिया कहुँ आतुर भारी। 
बाँध निएंग चले कटे सौं कहि आत इहाँ करिजे रखवारी ॥ 


क्या इन इाब्दों में गुरु महाराज ने श्री राम के पूर्ण-पुरुष होने का संकेत 
नहीं कर दिया ! भी राम जानते हैं कि यह प्रपंच है। परन्तु प्रकृति आखिर 
प्रकृति है। उसे पुरुष से स्नेह है । और पुरुष ! वह भी तो प्रकृति के इशारों 
पर नाचना चाहता हैं, भले ही उसे कुछ दुःख क्‍यों न उठाना पड़े । यदि 
प्रकृति पुरुष पर विजय न पा सकी तो उसका प्रकृतित्त्व ही क्या रहा ! इसी में 
तो उसकी विजय है। 
' औओ राम के चरित्र के साथ-साथ ऊपर दिये हुए पद्मों में सीता के नारी 
रूप का भी स्पष्ट पता चल जाता है। सीता आखिर नारी है। भले ही वह 
माया हो, पर प्रकृत रूप में तो वह कैवल नारी है। उसे भी मान करना आता 
है। वह भी स्वर्ण -सग के लिए. आतुर हो सकतो है, और उसे लेने का आग्रह 
कर सकती है। अंत में उसकी विजय होती है, मले ही वह विजय कितनी ही 
मैँहगी क्‍यों न पड़ी हो | 

आइए, जरा और पात्रों को छोड़कर रावण पर भी दृष्टे डालें । वाल्मीकि 
का रादण पंडित है, ज्ञानी है; परन्तु दोष है तो यह कि वह अभिमानी 
है। तुलसी कै रावण का तो कहना ही क्या ! वह तो नीच, पतित, दुराचारी 
सभी कुछ है | परन्तु गुरु महाराज का रावण लंकेश है | वह अमिमानी भी है 
तो पूर्ण है; परन्तु बह तुलूसी के रावण की तरह केवल दूसरों के कहने में आने- 
वाल्य नहीं | वह अपने भरोसे सब काम करनेवाला है। 

रावण की सभा में अंगद पहुँचा है। दोनों की बात-चीत हो रही है-- 
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( हे५ ) 


देहु सिया दसकंध, छाँहि नहिं देखन पैहो। 
रूंक छीन लीजए, लुक लखि जीत लजेहो ॥ 
क्रद्ध विषे जिन घोर, पिख्ख कस जुद्ध मचेहे। 
राम सहित कपि कटक आज मृग स्थार खबरेहें॥ 
जिन करसु गदं, सुन मूह-मति, गव॑ गँवाय घनेर घर | 
बस करे स्व घर गव॑ हम ए किन महिं दे दीन नर ॥ 


इनमें पहले अंगद की उक्तियाँ और तब रावण के दिये हुए उत्तर हैं। 
रावण कहता है-- 

अगनि पाक कहूँ करे पवन मोर बार बुहारै। * 
चैंवर चंद्रमा धरे सूर छत्रहिं सिर ढरै॥ 
सद लरूच्छमी पियाव बेद मुख बह्य उचारत। 
वरुण बारे नित भरे और कुछ देव जुहारत ॥ 

निज कहत सुबरू दानव प्रबल देत धनद जछ मोहिं कर | 

वे युद्ध जीतने जाहिंगे कहाँ दोइ ते दीन नर॥ 


कितनी गर्वोक्ति है इन शब्दों में | रावण भो आखिर राजा है। उसके 
सामने यह साधारण अंगद कपि उसके शत्रु कै गीत गा जाय ? नहीं, उसे यह 
असट्य है | इसी मर्यादा की रक्षा गुरु महाराज के रावण में हम पूर्णतया पाते 
हैं। रावण और मंदोदरी के संवाद में यह तत्त्व और भी स्पष्ट हो जाता है। 

अंगद बात-चीत करके लौट आया है। परन्तु वह अकैला नहीं आया, 
उंसके साथ रावण का भाई विभीषण भी आया है। यह श्री राम को पहली 
जीत है। श्री राम इससे लाभ उठाना अच्छी तरह जानते हैं; इसलिए 
आते ही वह उसे 'लंकेश! शब्द से संबोधित करते हैं । मनोवैज्ञानिक तथ्य के 
अनुसार भेद जानने का पहला साधन यही है कि किसी को उसको इच्छा से 
अधिक सम्मान दिया जाय | ओ राम चाहे अवतार हों, परन्तु उन्हें भी लीला 
तो करनी ही है। इसी लिए वे कहते है-- 
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कट्टि वोल्यों लुंकेश ताहि प्रभु राजिव-छोचन । 
कुटिल अलक मुख छके सकल संतन दुख-मोचन ॥ 
कुपे सकल कपिराज बिजे पहली रण चख्ली। 
फिरे रूंक गे घेरि दिशा दच्छनी प्रख्खी ॥ 
श्री राम के 'लंकेश” कहने पर पहले तो कपिराज सुप्रीव आदि गुस्से हुए; 
पर फिर समझ लिया कि यह भी एक राजनीतिक चाल है और युद्ध की पहली 
विजय है। मनोवैज्ञानिकता के आधार पर सुग्रीव आदि के मन में इस प्रकार 
के भावों का उदय दिखाकर कवि ने अपना कर्च॑व्य पूर्णयया निभाया है, और 
किसी शंका के लिए स्थान नहीं छोड़ा । 
अभी पिछले दिनों पटियाले में राम-लीला हो रही थो | जब शूृपंणखा और 
राम के संबाद का प्रसंग आया, तब एक महाशय, जो शायद डाइरेक्टर कह- 
छाते थे, आये और विशेष रूप से उस दिन का दृश्य देखने का आग्रह करते 
हुए बोले-“आनन्द जी,आज हंम एक कमाल दिखा रहे हैं | जनता के सामने, 
पूरी रोशनी डालकर, और धोरे-धीरे झूपपणखा की नाक कटने का दृदय दिखा- 
बेंगे; अतः आप आज अवश्य चलिए” । मैं ऐसी जगहों में जल्दी नहीं जाता, 
जहाँ राम-चरित के नाम पर मनमाने नाटक खेले जाते हों; तो भी में वहाँ 
पहुँचा । मैंने उनका कहना टीक पाया | नाक धीरे-धीरे काटी गई, भले ही 
पीछे से मुझे यह पता चल गया कि शहर में एक ऐसा छुड़का है, जिसकी 
स्वतः ही किसी कारण पहले से नाक गायब है। शायद उसी पर मोम 
आदि लगाकर यह प्रपंच दिखाया गया हो । परन्तु मैं जानना चाहता था कि 
क्या सचमुच नाक काटी गई थी ! क्‍या लक्ष्मण की वीरता की सीमा यही 
थी ? तब मैंने अपना उत्तर गोविन्द रामायण में पाया। वह उत्तर कितना 
ठीक और मनोवैज्ञानिक है, यह पढ़ते ही पता चल जायगा | 
श्री राम की सुन्दरता पर मोहित होकर झूपंगखा आईं थी। बहुत ब्रा्ते 
हुईं | भी राम ने उसे कुछ समझा दिया। वह बेचारी अपना-सा मुँह लेकर 
लक्ष्मण के पास पहुँची | परन्तु लक्ष्मण आखिर लक्ष्मण हैं; उन्होंने भी. उसे 
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डर ( हे ) 


स्वीकृत नहीं किया। यहाँ उसकी नाक कट गई ! सुन्दरता का ग॑ मिट्टी 
में मिल गया ! 


जात भई सुनि बैन त्रिया तहँ।बेठ हुते रणघीर जता जहँ॥ 
सो न बरे अति रोष भरी तब। नाक कटाय गई गृह को सब ॥ 


लक्ष्मण के चरित्र की, विश्येषतया उनके 'जती' होने की रक्षा तो इसी 
तरह हो सक़ती थी। तलवार से स्री की नाक काटकर “जती' बने रहना 
कोई अच्छी बात नहीं । सुन्दरता को कुरूपता में बदलकर अगर कोई अपने 
को वचा सकता है, तो यह बात साधारण चरित्रों में भी मिल जाती है। परन्तु 
सुन्दरता होते हुए भी उसकी ओर आकर्षित न होना, यही तो योग है। 
लक्ष्मण इतने निबंल नहीं थे कि इग्द्रिय-दमन न कर सकंते | यदि ऐसा ही 
होता तो वह वन में आते ही क्‍यों? इस तरह उनका चरित्र आदशं ही 

/ चित्रित क्रिया है। साथ ही एक भ्रम भी दूर कर दिया है! 

इसी प्रकार उन्होंने कई चरित्र प्रस्तुत किये हैं जो सभी तरह से पूर्ण हैं। , 
आगे श्री युरु महाराज ने प्रायः वे सभी घटनाएँ ली हैं जो अन्य रामायणों 
में मिलती हैं, जैसेसीता की अग्नि-गद्धि, अयोध्या-प्रवेश, राम-राज्य आदि। 
परन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इन सब बातों में उन्होंने आदर्श 
हिन्दुत्त-भावना की पूर्ण रक्षा की है| ; 

श्री गुरु महाराज की रचनाओं में आयें हुए बहु-विध अलंकारों और 
छन्दों की विशेषता पढ़ने और देखने लायक है। उनके छम्दों के रूप जानने 
के लिए तो कई पुराने ग्रन्थ देखने पड़े | उन्द-शास्त्र के इच्चुकों की सुविधा के 
लिए छन्द-परिचय भी साथ दिया जाता है। 

इन सब बातों का अमिप्राय यही है कि जहाँ गुरु महाराज की रचनाओं 
में उनके कवि-कर्म को सार्थकता और सफलता लक्षित होती है, वहाँ यह भी 
ज्ञात हो जाता है कि आज के युग में भी भ्रम में पढ़े हुए लोगों को मार्ग 
बतलाती हुई ये रचनाएँ इस दात की ओर संकेत करती हैं कि सिख-घर्म 
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और हिन्दुत्व में मुलतः कोई अन्तर नहीं । वह उसी का एक अंग है; और अंगों 
का काम रुदा अंगी की रक्षा करना होता है। समय समय पर होनेबाली 
बाधाओं से इस अंग ने भी सदा अंगी ( हिन्दुत्व ) की रक्षा की है, इसकी 
साक्षी इतिहास दे रहा है। इधर कुछ दिनों से इस अंग को अंगी से धथक्‌ 
करने के जो प्रत्न चल रहें हैं, वे हमारे भूत-पूर्व शासक अँगरेजों की ही कृपा 
के फल हैं । 

मेरे विचार में यह पुस्तक अंगी और अंग को मिल्ानेवाली एक कड़ी है, 
जिसे हिन्दी जगत के सामने लाने के लिए सन्त इन्द्रसिंह जी विशेष धन्यवाद 
के पात्र हैं। उनका यह कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय है। संत जी ने इसकी 
भूमिका लिखने का कार्य मुझे सौंपफर--इस पावन यज्ञ में से पुण्य का कुछ 
भाग देकर- मुझे कृतार्थ किया, इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ । यदि 
मेरी इन पंक्तियों से हिन्दी साहित्य कुछ प्रेरणा पा सका, और किसी तरह 
का कुछ भी लाभ उठा सका तो मैं अपना प्रयज्ष सफल समझूगा। इन पृष्ठों 
के लिखने में सहायता देनेवाले अपने प्रिय शिष्य अरबिन्द मुखर्जी और प्रदीप 
मुखर्जी को तथा कुमारी ख्वर्णलता सेठ और कुमारी कृष्णा सेठ को धन्यवाद 
देना भी जरूरी है। मैं इन छोगों का विशेष कृतज्ञ हूँ । 


आनन्द कुयीर ) 
लाल बाग, पटियाला. | हु 
आश्विन घुल्ला प्रतिपदा ओमप्रकाश आनन्द 
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दो शब्द 


साहित्य की निधि बे ही पुस्तक हुआ करती हैं, जिनमें स्थायित्व और प्रेरक 
शक्ति विद्यमान हों। हिन्दी साहित्य में श्री गमचरित मानस ऐसी ही पुस्तक 
है । श्री राम का पावन चरित अनेक कवियों ने मुक्त कंठ से गाया है, पर जो 
सम्मान राम-चरित मानस को प्रात है, वह औरों को नहीं | गोविन्द-रामायण 
में भी कराव्यत्व और सरसता की दृष्टि से बहुत सी बड़ी बड़ी वाते दूँढी जा सकती 
हैं। कहीं-कहीं तो यह अपना एक निजी और विशेष रूप लेकर भी चली है, 
ऐसा मेरा विश्वास है। 

श्री गुरु महाराज का युग विकट संघर्ष का युग था। उस समय की 
परिस्थितियाँ देखते हुए ऐसे लोक-नायक की भावनाओं से ओत-प्रोत काव्य 
का खुजन-जिसमें हमारे अपनेपन का चित्र और उसकी विशेषताएँ झलकती 
हों तथा उसके भाव-रंगों पर पड़ी हुई धूल साहसिक वर्णन-कोशल और पद- 
रचना द्वारा दूर करने का प्रत्यक्ष किया गया हो--उचित ही है । श्री गुर 
महाराज ने भी सुत्त भावनाओं को जगाने के लिए पतित-पावन श्रीराम का ही 
चरित्र लिया है; और विशेष कर उन्हें दुष्ट-दल-दलक के रूप में चित्रित किया 
है। यही कारण है कि गोविन्द रामायण में जहाँ कहीं किसी राक्षस से युद्ध का 
वर्णन आया है, वहाँ उसका .खूब ही वर्णन हुआ है। ऐसे स्थल गोविन्द 
रामायण में जगह-जगह मिलेंगे | देखा जाय तो यह ऐसी भावनाओं से संघर्ष 
था, जिन्हें हम आसुरी भावनाएँ कह सकते हैं । गुरु महाराज ने हर जगह 
आसुरी भावनाओं पर दैवी भावनाओं की विजय दिखाई है, क्योंकि वे नहीं 
चाहते-थे कि औरंगजेब का राज्य स्थिर रह सके और तापस वेष में रहनेवाले 
मुक्त पुरुषों को भी ऐसे शासकों के हाथों अपमानित होना पड़े | अतएव उस 
सोई हुई भारतीयता की वीर भावना को जगाना उन्होंने अपना कत्तंब्य समझा; 
और इसी लिए ऐसे चरित्र की विशेषताएँ सामने देखते हुए भी राम को ही, 
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चुना | यह बात नहीं कि राम को ही चुना हो, ब्रल्कि चण्डी-चरित्र और 
विचित्र नाटक आदि में भी यही स्वर सुनाई देगा । यों गुरु महाराज ने श्री 
कृष्ण-चरित्र और भी अधिक विस्तार से गाया है! उसमें उनके काव्यत्व 
का निखार और भी ऊँचा हो गया है। हाँश्रो कृष्ण पर केवल ब्रज की दृष्टि 
काम करती है; परन्तु उनके राम के प्रत्येक काम पर त्रिलोकी की दृष्टि रहती है | 

थे वीर रस के उपासक और उसी की टंकार सुनने के अभ्यस्त थे। इसी 
लिए ऐसे रीति-काल के समय भी, जब कि अन्य कवि मु.गल दरबारों में पड़े पड़े 
कामिनियों की संभोग-दशा से शिथिल साँस-उसाँसों का वर्णन करने में अपने 
को धन्य समझ बैठे थे, श्री गुरु महाराज ने ऐसे शासकों को, जो अत्त्याचार के 
बल पर शासन करना चाहते थे, अपनी तलवार द्वारा, और ऐसे कब्ियों को 
जो उस शासन में अपने को धन्य समझ बैठे थे, अपनी लेखनी द्वारा साव- 
धान किया है, और सही मार्ग की ओर संकेत किया है। सिवख समाज में तो 
यह भावना मंत्र का काम कर रही है। सिक्‍्ख जाति ने कभी ताल और स्वर 
में बिलासिता के गीत गाने को प्रोत्साइन नहीं दिया । हाँ तार उसके पास भी 
हैं, खर उसके पास भी हैं; परन्तु या तो उनसे भक्ति का खोत बहाया जा सकता 
है या रण-वाद्य बजाये जा सकते हैं। इसी लिए उसके ख्रों में “सत्य श्री 
अकाल” और “वाहि गुरु जी को फतह” का स्वर ॒गूँजता है| उसे सदा ऐसे 
ही साहित्य से प्यार रह्य है, जिसमें ये सभी विशेषताएँ हों । 

यह दृष्टिकोण सामने रखकर यह गोविन्द रामायण हिन्दी जगत के 
सामने रख रहा हूँ | यद्यपि इसकी देव नागरी प्रतिलिपि के समय अनेक 
आपत्तियों और देवी बाधाओं का सामना करना पड़ा, परन्तु उत्साह को ही 
मूल-मंत्र समझकर इसमें छगे रहना मैंने अपना कत्तंव्य समझा । 
* पहले तो यहो कठिनाई थी कि पंथी ज्ञानियों तक ने इस रचना में आये 
हुए शब्दों के अर्थ के बदले अनर्थ कर दिये ये; या मनमाने जर्थ लगाकर इसे 
अपने ही तक सीमित बना लिया था । कह्दीं-कहीं तो ऐसी मज़ेदार कल्पना है 

, कि पढ़कर हँसी आती है । जैसे-- 


॥! 
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ह ( डे) 
काम को दंड लिए कर केकई वानर ज्यों नृप नाच नचावे। 


५... न्‍ंस पद्य में आये हुए - काम को दंड' के स्थान पर एक शानी जी ने 
काम-कोदंड' समझकर उसका अर्थ धनुष करके अपने अज्ञान के धनुष 
द्वारा सरसता की हत्या करने का प्रयत्न किया, यद्यपि बन्‍्दर को नचाते 
समय मदारी को धनुष की आवश्यकता नहीं | इसी तरह एक अच्छे ज्ञानी जी 
ने एक पद्म का और भी सुन्दर अर्थ किया है। 

राजा दशाथ को पश्चात्ताप हो रहा है और वह स्त्रियों के कारण उत्पन्न 
दोषों का वर्णन कर रहे हैं--अकंग कंगे अमंग भंगें। ज्ञानी जो ने लिख 
दिया--इन्होँ सन्नीआँदे कारन अकंगाँ नूँ कंगिआ गिया ते अमंगा नूँ भंगिआ 
गिआ ( अकंगों को कंगा गया और अमंगों को भंगा गया ) | बतलाइए,, 
यदि आप ही कुछ समझ पाये हों । यदि अर्थ ही समझ में आ गया तो रचना“ 
कौशल का क्या महत्त्व रह्य ! यदि पहेली न बन जाय तो रचना ही क्या !. 
लेखनी के ऐसे ही धनियों ने जगह-जगह बाधा दी। पर इन अड॒चनों 
को भोदूरतों करनाही था। इसके लिए कई प्रंथ (जैसे--महान कोष, 
गुरुमत निघंड़ आदि) देखने पड़े । सब से बढ़कर इन कठिनाइयों को दूर 
करने का श्रेय है श्री ओमप्रकाश जी "आनन्द! को, जिन्होंने स्थान-स्थान पर 
फिसलने से रोका है और पूरी छान-बीन करके शुद्ध अर्थ लिये हैं। 

पुस्तक में अनेक छन्‍द आये हैं। कई छन्दों से तो हिन्दी पाठक परिचित 
हैं ही, परन्तु कई नये छन्दों का ज्ञान भी उन्हें हो सकेगा, यह भी मुझे 
विश्वास है। छन्‍्दों से सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तकों की खोज में कई लाइब्रेरियों 
में जाना पड़ा । इढँकर उनके लक्षण लिखने पढ़े, और लक्षणों के अनुसार 
कहीं-कहीं एक-आध अक्षर या मात्रा को ऊँचा-नीचा भी करना पढ़ा है। । 
परन्तु वह मी श्री शुरूेव की आशा से। पुस्तक के प्रारम्भ में ही उन्होंने 
लिख दिया है-: ; 


भूल कहीं हमरी रृहियो, सुकवे तहेँ ब् बना कहियो-] 
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(४ ) 
प्रथम तो ऐसा हुआ ही नहीं; और अगर कहीं आवश्यकता भी पड़ी है तो वह 
छंदु-शुद्धि की दृष्टि से मात्रा को घटा बढ़ाकर पूरा कर लिया गया है। 

.. मुझे यह पुस्तक हिन्दो जगत को सौंपते हुए हर्ष, भय और संकोच हो रहा 
है। हं इसकी विशेषता का है। पर साथ ही भय है कि क्‍या इसे भारती 
मन्दिर अपने यहाँ थोड़ा-सा भी खान देगा ! संकोच है तो यही कि मैं इस 
फटी पुरानी झोली में से सुदामा के तन्दुल ही ला रहा हूँ । देखे हिन्दो-जगत 
कृष्ण उसे चबाकर उसका रस लेता है या नहीं। हाँ अगर इन फोके चावलों 
में भी कुछ सरसता समझी गई तो सुदामा निह्याल हो जायगा। इन्द्र! का काम 
वर्षा करना है, भले हो उसको दूँद केले में गिरे या साँप के मुख में या सीप में। 
पर इसमें उसका दोष नहीं | अगर दूँद ढेनेवाढ्य साँप है तो विष ही बनावेगा; 
सीप है तो मोती ही और केला है तो कपूर ही बना सकेगा | 

यहाँ मैं अपने प्रिय मित्रवर श्री ओमप्रकाश आनन्द जी को धन्यवाद 
दिये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने मुझे इस पवित्र काम में हर तरह 
की पूरी सहायता दी है। उन्होंने मेरी हर कठिनता को सरलता में बदला है 
और पुस्तक को यथा-संभव ठीक और सरस बनाने का यत्न किया है। मित्रता 
और प्रियत्व के नाते मैं जो अधिकार चाहता था, वह उन्होंने मुझे पूरी तरह 
से दिया, इसके लिए मैं उनका कृतञ्ञ हूँ । 

अन्त में मैं श्री रामचन्द्र वर्मा जी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिन्हें 
मेरे कारण अनेक असुविधाएँ भी हुई हैं; पर उन्होंने प्रेम को सदा सामने रख 
कर उन्हें सुविधाएँ ही समझा है, और प्रस्तुत रूप में इसके प्रकाशन की व्यवस्था 
तथा प्रफ आदि का संशोधन करके मुझे जहाँ इस कष्ट से बचाया, वहाँ 
मुझे सदा के लिए कृतज्ञता के भार से लाद दिया है। शायद यह भार कभी 
उतर नहीं सकेगा! हाँ अगर हिन्दी संसार ने इसकी कुछ मी कदर की तो 
यह प्रयास सफल समझा जायगा | 


पंजाबी विभाग, पटियाला | ) सन्त इन्द्रसिंद चक्रवर्ती 
आखिन शुज्ला रे, संबत्‌ २०१० 
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छन्द-परिचय 


इस पुस्तक में दोहे, चौपाई, कवित्त आदि साधारण छन्‍्दों के अतिरिक्त जो 
और अनेक कम प्रचलित उन्द आये हैं, उनके नाम और लक्षण, पाठकों के 
सुभीते के लिए, यहाँ दिये जाते हैं | 

अज़वा- प्रत्येक चरण में एक मगण और एक गुरु | 

अनका--दे० 'कुसुम-विचित्रा' । 

अनाद--अत्येक चरण में मगण, यगण, गुरु और लघु । इसे वाणी” भी 
कहते हैं। ह 

अनूप नराच--पंचचामर का एक भेद या रूप | प्रत्येक चरण में ज, 
र, ज, २, ज और गुरु होता है ॥ 

अद्ुत गति--प्रत्येक चरण, में १२ मात्राएँ, अंत में नगण | इसका दूसरा 
रूप त्वरित गति भी है, जिसमें प्रत्येक चरण में न, ज, 
न, गु, होते हैं। 

अरूपा-प्रत्येक चरण में यगण, गुरु (55, 5) । इसे क्रीड़ा भी कहते हैं । 

अर्ध-नराच--प्रत्येक चरण में जगण, रगण और तब लघु और गुरु। 
इसे प्रमाणिका भी कहते हैं। 

अधं-भुजंगी--दे० 'रसावल' | 

अलफा--दे० 'कुसुम-विचित्रा' | 

डगाध--दे० 'तिलकड़िया! | 

उटंकन--प्रत्येक चरण में सात रगण, एक गुरु | १२ अक्षरों पर यति | 

डल्छास--दे० 'कलस' | 

कलस--दे छन्दों ( जैसे चौपाई और त्रिमंगी या त्रिभंगी और नित्या ) 
के मेल से बननेवाल्य एक मिश्र छन्द | 
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कुखुम-विचित्ञा--एक प्रकार का वर्ण-बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में क्रम से 
नगण, यगण, नगण और यगण होते हैं! इसे 
“अलका” भी कहते हैं। 
क्रीड़ा--दे” 'अरूपा! | 
गीता मालति--( १) प्रत्येक चरण में २८ मात्राएँ, १४ पर विश्राम; 
अन्त में रगण | 
(२) १६-१२ पर यति, अन्त में रगण होता है। 
इसे गीत मारूति भी कहते हैं। 
चाचरी-प्रत्येक चरण में एक यगण | इसे 'शशि' भी कहते हैं। 
चौबोला--प्रत्येक चरण में १५ मात्राएँ। पर कहीं-कहीं कुछ अधिक 
मात्राएँ भी मिलती हैं | इसमें कभी-कभी चार-चार भाषाओं 
के भी शब्द आते हैं ओर कभी-कभी एक हो शब्द चार-चार 
बार भी आता है। हु 
सिलकड़िया--प्रत्येक चरण में एक जगण और दो ग्रुरु ($।,5,5) होते 
हैं। इसे उगाध और यशोदा भी कहते हैं । 
तिलका--दे० 'तिल्कड़िया! । 
तोटक--प्रत्येक चरण में ४ सगण | 
जिभंगी--प्रत्येक चरण में १०, ८,८ और ६ के विश्राम से ३२ मात्राएँ । 
इसमें जगण नहीं रखते और अन्त में गुरु रखते हैं । प्रायः 
अनुप्रास का विशेष ध्यान रखा जाता है। 
पद्धरि--चार चरणों का एक छन्द, जिसके प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ 
होती हैं। अन्त में जगण रहना आवश्यक होता है। इसे 
पद्धटिका तथा प्रज्वलय भी कहते हैं | 
पाघड़ी--दे० पद्धरि! । 
प्रमाणिका--दे० 'अर्ध-नराच! । 
बहड़--प्रत्येक चरण में २१ मात्राएँ; अन्त में जगण | 
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( हे) 


मकरा--मिन्न-तुकान्त छन्द; प्रत्येक चरण में १२ मात्राएँ | 

मोदक--दे० 'मोहिनी' | है 

मोदिनी--प्रत्येक चरण में १६ मात्राएं; आदि में सगण और अन्त में 
मगण होना चाहिए | पर कहीं-कहीं आदि में सगण नहीं भी 
रहता । ( कुछ लोग कहते हैं कि इसका दूसरा नाम 'मोदक' 
भी है। परन्तु छन्द-प्रभाकर में कहा है कि मोदक के 
प्रत्येक चरण में चार मगण होते हैं | ) 

यशोदा--दे० 'तिलकड़िया' | 

रसाचल--प्रत्येक चरण में दो यगण ( ।55, ।55 )। इसे अर्ध-भुजंगी 
भी कहते हैं। कुछ लोग दूसरे यगण की जगह मगण भी 
रखते हैं। (कुछ लोग इसे २४ मात्राओं का मात्रिक हन्द 
मानते अर्थात्‌ रोला को ही रसावल कहते'हैं। ) 

चाणी--दे* 'अनाद! । 

शशि--दे० चाचरो” । 

खुखदा-:प्रत्येक चरण में ८ मात्राएँ । अन्त में गुरु, लघु होता है; पर 

कहीं-कहीं इस नियम का पालन नहीं भी होता । 

खुधि--दे? 'होहा' । 

छुलाख--दे० 'कलस? | हे 

दोह्दा-प्रत्येक चरण में एक जगण और एक गुरु । इसे 'सुधि' भी कहते हैं। 
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। $“कार भ्री वाह गुरु जी की फतह । 


रामावतार 
चौपाई 

अथ मैं कहों राम अबतारा। जैस जगत मो किया पसारा ॥ 
यहुत काल वोतत भयो जबे। अखुरन वंश प्रगट भ्यो तथे ॥ 
अखुर लोक वहु करें विषादा। किनहुँ न तिन्हें तनिक में साधा ॥ 
सकल देव इकठे तब भये। छोर-सिंघु जहँ वह तहेँ गये॥ 
चहु चिर वसत भए तिह ठामा | विप्णु सहित ब्रह्मा जिह नामा॥ 
वार बार ही दुखित पुकारत | कान परी कल सो घुनि आरत॥ 

श्री गुरु गोविन्दर्सिह जी महाराज रामावतार का वर्णन करते हुए कहते 
हैं-._“अब में रामावतार का वर्णन करता हूँ, जिसका इस सारे जगत्‌ में 
पलारा ( ब्यापकता ) हैं। बहुत दिन हुए, जब असुरों का वंश प्रकट हुआ, 
तो बे अनेक प्रकार से उपद्रव करने लगे; ओर कोई उन्हें हरा न सका। तब 
सब देवता इकठठे दोकर क्षीर सागर पर गये, जहाँ विष्णु के साथ ब्रह्मा अनन्त 
काल से रहते हैं। वहाँ जाकर बारंवार करुणा भरी ध्वनि में पुकार की। 
उनकी करुण पुकार भगवान्‌ के कानों में पहुँची । 

तोटक छंद 
बिसनादिक देव लखे विसन। सदु हास करी कर काल घुनं॥ 
अवतार घरों रघुनाथ हरे।चिर राज करो खुख सों अबधे ॥ 
बिसनेश घुनं खुन ब्रह्म मुखं | अब शुद्ध चली रशुचंदा कर्थ॥ 
जुह छोर कथा कवि याद्दि कहे। इन बातन को इक अ्ंथ बढ़े॥ 
तिसते कटद्दि थोरहि खीन कथा । बल ते उपजी बुध-मेघ यथा ॥ 
७-4 ते * *-७. ः कहियो 

जहँ भूल भई हमते' लद्दियो। खुकवे ! तहेँ वर्ण चना कहियो ॥ 
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२ गोविन्द रामायण 


डस परम पुरुष ने विष्णु भ्रादि देवताओं को देखकर मंद-संद हास 
किया । देवताओं ने स्तुति की--'हे हरे ! रघुनाथ अवतार धारण करो, और 
चिर कार तक अयोध्या में राज्य करो । बस यहां से शुद्ध रघु वंश को कथा 
आरंभ होती है । यदि कथा छोड़कर कवि केबल ऊपरी बातें. कहता रहे, 
तो भी उनसे एक और ग्रंथ बन सकता हैं, इसी लिए बहुत संक्षेप में 
कहुँगा | जैसे बड़े बलवान में भी बुद्धि सूक्ष्म दी होती है, बेसे यह कथा 
विस्तार में दोते हुए भी संक्षेप में कही जा रही है । परन्तु हे कवियों ! यदि 
हमसे (श्री गुरु गोविन्दर्सिह जी से) कहीं भूछ हो गईं द्वो तो वहाँ अक्षरों की 
रचना करके उसे ठीक कर लेना । 


रघुराज भयो रघुवंश मण्ण। जिह राज कियो पुर ओघ घन ॥ 
सोड काल जन्यो न्रपराज जबे | भुविराज कियो अज राज तये ॥ 
अज राज़ हन्यो जब काल वली | खुन॒पेति कथा दशरथ्थ चली ॥ 
जिद्द राज कियो खुख सों अवर्ध | सरुग भार विद्ार बने खुप्रभं ॥ 
जग घमे-कथा प्रचुरी तव ते | खुमित्रेश महीप भयो जब ते ॥ 
रघु नाम के राजा रघुवंश के मणि ( आदि पुरुष ) थे, जिन्होंने अवधपुरी 
में बहुत दिन राज्य किया | जब थे काल के वश हुए ( मर गये ), तब श्थ्वी 
पर राजा अज ने राज किया | जब बलवान काल ने उनका भी अन्त कर दिया, 
तब से राजा दुशरथ की कथा चली ( राज्य आरस्भ हुआ )। राजा दशरथ 
ने खुख से अवध में राज्य किया । वह प्रति दिन शिकार आदि किया करते थे। 
चाम्तव में इन्हीं दशरथ के कारण धर्म-कथा ( रामायण ) का संसार में 
प्रचार हुआ | 


दिन रैन बनेसन वीच फिरे। ख़गराज, करी, संग नित्य हरे ॥ 
इठ् भाँति कथा उह ठौर भई। अब राम-जनी पर वात गई ॥ 


राजा दशरथ नित्य शेर, हाथी, मरूग आदि का शिकार किया करते थे। 
अब हम राम को जननी ( कौशल्या ) की कथा कहते हैं । 


57 5509णए 3090 50097 ॥ धाएावए पितगागावाह्धाछएताए809॥॥.6007 


$4 रफमावतार है. 


कुदड़ाम जहाँ खुनिए नगरं। तहँ कोशल-राज डुपेश बरं॥ 
उपजी तिद्द घाम खुता कुशला। जिह जीत लई ससि अंश करू ॥| 
खुधि पाय खुयम्वर जो करयो। अवधेश नरेशई्द तो वस्यों॥ 
पुनि सैन खुमित्र नरेश बरं। जिद युद्ध लियो मद्र देश इरं॥ 
खुमित्रा तिह घाम भई दुद्धिता। जिह जीत लई ससि-स्र-प्रभा ॥ 
भइ बुद्धि खुयम्वर की जब ही। अवधेशद्दि चीन्ह बस्यों तब ही ॥ 
कुहडाम & नगर में कोशर राजा राज्य करता था | उसके घर कौशल्या 
का जन्म हुआ । वह कन्या इतनी सुन्दर थी, मानो उसने चन्द्र-कछा को भी 
जीत छिया हो । जब उसने सुःध (होश) सँभाली (अर्थात्‌ वद सयानी हुई), 
तलब उसका स्वयंवर रचाया गया। स्वयंबर में उसने अवधेश राजा दशरथ 
को वरण किया। 
इसी प्रकार रःजा सुमित्रसेन थे,जिन्‍्होंने युद्ध में मद आदि देश जीते थे । 
6 उनके घर सुमित्रा नाम की कन्या उत्पन्न हुईं। वह भी इतनी सुन्दर थी, मानो 
उसने चन्द्रमा और सूर्य की प्रभः को जीत लिया हो । जब उसके स्वयंवर का 
आयोजन हुआः, तब उसने भी अवधेश राज़ा दृशरथ को ही वरण किया। 
गण याहि भयो दुख और जप | जिद केकइ धाम खुता खुप्रम॑ ॥ 
इन ते गृह मो खुत जोन भयो | तब येठ नरेंश विचार कियो॥ 
तव केकइ नार विचार करी। जिद तें ससि सूरज सोभ धरी ॥ 


& गोरखपुर के सुप्रसिद्ध मासिक-पत्र कल्याण में कुछ दिन पहले रघु 
और दशरथ के समय के कोशल देश के जो मान-चित्र छपे ये, उनमें कुड_ 
हाम्र नामक नगर वहाँ की राजथानी के रूप में दिखाया गया था। हों सकता 
है कि गुरु महाराज ने उसी के विचार में 'कुहड़ाम' शब्द रखा हो । अथवा 
इसका साधारण अर्थ यह हो कि सारे नगर में कोहराम ( शोर ) मचा था 
कि कोशल-राज के घर एक कुशला ( कौशल्या ) कन्या उलन्न हुई है। और 
इस दृष्टि से कुहड़ाम शब्द रिल्ट्ट भी हो सकता है| 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए पितागावाहद्ाछएतवाए809॥॥.607 


४ गोविन्द रामायण 


तिह ब्याहत माँग लिये ढु वरं। जिह ते अवधेशन प्राण हर ॥ 
समझी न नरेशद्दि वात हिये। तब ही तिद्द को वर दोय विये ॥ 
बस यहीं से आगे. राजा को दुःख उठाना पड़ा | राजा के कोई पुत्र नहीं 
था; इसलिए यह सोचकर कि सम्भव है, केकयराज की पुत्री केकेयी से ही पुत्र 
हो जाय, राजा दशरथ ने कैकेयी से व्याह करना चाहा। उधर चन्द्रमा तथा 
सूर्य की शोभा घारण करनेवाली केकेयी ने भी कुछ विचार किया। उसने 
व्याह के समय ही दो वरों की याचना की। उन्हीं दो बरों ने यद्यपि राजा 
के प्राण हरे, परन्तु राजा दशरथ ने उस समय मन में इसका कोई विचार 
नहीं किया ओर उसे दो वर दे दिये। 
पुनि देव अदेवन युद्ध भयो। तहाँ युद्ध घ्ं उप आप कियो। 
हत सारथि स्यंदन नारि हँकयो । यह कौतुऋ देख नरेश उक्‍यो ॥ 
पुनि रीझ दिये तिय दोड घर | मन मां खुविचार कछू न करं | 
कहटहदि नाटक मध्य चरित्र कथा | जय दीन सुरेश नरेश यथा ॥ 
अरि जीत अनेक अनेक चिधं। सव काज नरेइ्वर कीन्ह सिर । 


कुछ दिन याद देवताओं जार दानवों में युद्ध हुआ, जिसमें दशरथ ने भी 
देवों का साथ दिया ओर युद्ध में भाग लिया । दशरथ के रथ का सारथी मर 
जाने पर केकेयो ने आप रथ चलाया । यह कौतुक देखकर राजा चकित हो गये । 
बस प्रसन्न होकर दोनों वर पक्के कर दिये, मन में कुछ भी विचार न किया। 
सभी शत्रुओं को अनेक प्रकार से जीतकर राजा ने कार्य सिद्ध किये। ( गुरु 
गोविंदसिंह जी कहते हैं ) अब हम नाटक के मध्य की कथा का वर्णन 
करते हैं । 
दिन रैन विहारत मध्य बन॑। जल छैन कुँ जाइ तहाँ थ्रवर्ण । 
पिठु मात तजे दुइ अन्ध भुबं | गहि पात्र गयो जल लेन स्वयं ॥ 
मुनि नोदित काल सिधार तहाँ। न्प बैठ पतावत बंध जहाँ। 
अभकंत घटे अतिनाद भर घुनि कान परी नर-राज तबं ॥ 
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रामावतार हि 


गहि पाणि खुवासह्दि तान घनं। म्ृग जानत जो शर शुद्ध हन॑। 
गिरयो छुलगे शर शुद्ध मनं। निसरी मुख तें हहकार घुनं॥ 
सग-नाभि कहाँ जप जाइ लहै ।|द्धिज देखत ही कर दाँत गहे। 
महाराज दशरथ दिन-रात बनें में ही विहार करते थे । एक बार वहाँ 
अ्रवणकुमार अपने अन्धे माता-पिता को एक स्थान पर बैठाकर, और पात्र 
लेकर जल लेने के लिए गया। इधर सुनि द्वारा प्ररित कारू भी वहाँ 
आया, जहाँ राजा दशरथ शिकार की टोह में बेढे ये । श्रवण ने घड़ा भरा तो 
उसके भरने की आवाज राजा ने सुनी । बस चट धनुष-बाण द्वाथ में लेकर शर 
सनन्‍्धान किया, और रूग को जल पीने के लिए आया जानकर तीर चलाया। 
बेचारा झुद्ध-मन श्रवण तीर लगते ही गिर गया; और हादहाकार करने छग़ा | 
महाराज दशरथ सग-नाभि ( कस्तूरी ) की इच्छा से जब वहाँ पहुंचे, तब एक 
आह्यण कुमार को आदइत देखकर दोनों हाथ दाँतों में दबा लिये। 


श्रवण उबाच 
कछु प्राण रहे तिह मध्य तनं। निकसंत कहो तब विप्र न्पं | 
मोर तातरू मात विचक्ष परे। तिन पानि पिआड ज्ञ॒पाध अरे ॥ 
श्रवण ने, जिसके शरीर में अभी कुछ प्राण होष थे, प्राण छोड़ते हुए राजा 
से कद्दा--हे राजा ! मेरे माता-पिता अस्धे हैं; उन्हें पानी तो पिला दो | 
पद्धरि ( पड़ी ) छंद 
विन चच्छ भूप डुहँ तात मात । तिन देह पानि तुद्दि करहु वात । 
मम कथा न तिन कहियो प्रवीन। खुन मरें पुत्र ते होहि छीन ॥ 
इद्द भाँत जय द्विज कहदत बैन | चुइ चलल्‍यो खुनत जल भूप नेन । 
घिक्कार मोहिं जिन कीन कुकर्म | हत भयो राज अरु गयो घ्म ॥ 
जब लयो भूप उह्द सर निकार । तब तजे प्राण मुनिवर उदार | 
हे राजन्‌ ! मेरे पिता और माता दोनों अन्धे हैं। जाकर उन्हें पानी , 
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हु गोविन्द रामायण ८ 


पिलाना; परन्तु कुछ दोलना नहीं । हे प्रवीण राजा ! मेरी डह मरण-कथा उनसे 
मत कहना; नहीं तो बे पुत्र से रहित होकर सर जायगे । 

इस तरह जब वह ब्राह्मणकुमार श्रवण बोल रहा था, तो यह वचन सुन- 
कर राजा दशरथ की आँखों से जल बहने छयगा। राजा ने अपने अन में कहा 
कि मुझे घिछ्वार है जो मैंने यह कुकर्म किया | बस मेरा तो राज्य जार धर्म सब 
नष्ट हो गया समझो । फिर राजा ने ज्यों ही बह बाण निकाछा, ध्यों ही श्रवण 
कुमार ने अपने प्राण छोड़ दिये । 
पुनि भयो राव मन में उदास। गृह पलट जान की तजी आख। 
जिय टटी कि घरकर जोग भेस | कहूँ वर्सो जाय वन त्याग देख ॥ 
किद्द काज भोर यह राज साज । द्विज मार कियो जिल अस कुकाज। 
इहि भाँति कही पुनि नृप प्रवीन। सव जगत काल करमे अधीन ॥ 
अब करों कछुह ऐसो उपाय | जातें बचिहद्दैँडद्द ताव माय । 


यह देखकर राजा दशरथ मन में बहुत दुःखी हुए, और उन्होंने घर 
ज्ञाने का विचार त्याग दिया। बल्कि यह निइचय किया कि योगी बनकर 
और देश त्यागकर कहीं चला जाऊँ; क्‍योंकि वह राज-साज अब मेरे किस 
काम का, जिसके वश होकर मैंने ब्राह्मण को मारकर यह अनुचित कर्म किया। 
परन्तु यह सोचा कि यह सारा जगत काल के जधीन है। अब कुछ ऐसा 
उपाय करूँ जिससे श्रवण के माता-पिठा के प्राण बच सकें। 


भर लियो कुंभ सिर पर उठाय | तहँ गयो जहाँ छ्िज तात माय ॥ 
जब गयो निकट तिनके खुधार | तब देखि दुहूँ तिह पादचार # ॥ 


तब राजा ने घड़ा भरकर सिर पर उठा लिया, और वहाँ पहुँचे जहाँ 
श्रवण कुमार के माता-पिता थे। जब चुपचाप वहाँ पहुँचे, तथ उन पविच्न सूर्तियों 
को देखा । 


# पावचारन्-पावन या पवित्र आचरणोंवाले । 
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ज्ट्‌ं 


; रामावतार 3 


द्विज उबाच 
कह, कहहु॒ पुत्र किमि रागि वार | खुन रह्मो मौन भूपति बदार॥ 
फिर कह्यो काहि बोलत न पूत। चुप रह्यो राज लखिके कुसूत ॥ 
जप दियो पानि तिह पाणि जाय | चक रहे अंध तिह कर छुआय ॥ 
कर कोप कह्मों तू आहि कोय। इमि खुनत बैन न्प तुरत रोय ॥ 
अन्धा आह्मण बोला--“कहो पुत्र ! इतनी देर क्‍यों रूगी १” राजा चुप 
रहा । जब फ़िर उसने पूछा--'पुत्र ! बोलता क्यों नहीं ?” तब भी घुरा समग्र 
( बोलने का अवसर नहीं हैं ) देखकर चुप रहा, और चुपचाप जाकर जब 
उनके द्वाथों में पानी दिया, तब उन अम्धों ने राजा के हाथ छूकर आश्रर्य 
किया और गुस्से में बोले--“अरे त्‌ कोन है १” राजा को आँखों से आँसू 
बह निकले। 
राजोबाच 
हों खुत-घातक तब ब्रह्मणेश । जिद्द हन्यो भ्रदरणतवखुत खुबेश ॥ 
में परयो शरण दशरथ्थ राय | चाहो सु करो मोहिं विप्र आय ॥ 
राखे तु राख मारे तु मार। मैं परयो शरण तुमरे दुआर॥ 
तव कहा तिनन द्शरथ्थ राय | वहु काष्ट अप्नि द्वे दे मँगाय ॥ 
तब लियो अधिक कासठ मेंगाय | चढ़ बैठे तहँ सलकड़ बनाय॥ 
चहुँ ओरन दइ ज्वाला जगाय | द्विज जानि गई पावक सिराय ॥ 
तब योग अगिन तन तें उपाज । दुष्ठि मरण जरण को सज़त साज॥ 
बह भसम भये तिख बीच आप | तिह कोप दुहुन नुप दीन शाप ॥ 
राजा ने कहा--“हे बह्मणेश, में पापी तुम्दारे पुत्र श्रवण का घातक हूँ; 
मैं दशरथ राजा तुम्हारी शरण में पड़ा हूँ। हे आह्मण, मुझे जो चाहो, दण्ड दो। 
बचाओ चाहे मारो, में तुस्हारे द्वार पर पढ़ा हूँ ।” उन्होंने कह्ा- “हे दशरथ, 
बस और कुछ नहीं चाहिए, केवल बहुत सी लकड़ियाँ मंगवा दो ।” बहुत सी 
लकड़ियोँ मँगाई गई' और दोनों अन्धे चिता पर चढ़कर बैठ गये | परन्तु जब 
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८ गोविन्द रामायण 


उसके चारों ओर आग लूगाई गईं तो आग भी ब्राह्मण को देखकर ठंढी पड़ 
गई । तब उन दोनों ने योग की अग्नि जलाकर अपने जल मरने का 
उपाय किय्रा और जलते-जलते क्रोध से राजा दशरथ को शाप दिया | 


आब्राह्षण उवाच 
जिमि तजे प्राण द्विज खुत बिछोह | तिमि लगे शाप खुन भरूप तोह ॥ 
इमि भाख जरो द्विज सहित नारि | तज देह कियो खुरपुर विहारि ॥ 
च्राह्मण बोला--“हे राजा ! जिस तरह हमने अपने पुत्र के वियोग में प्राण 
छोड़े हैं, डसी तरह तुम्हें भी शाप लगे; भर्थात्‌ तुम भी उसी भ्रकार पुतन्र-वियोग 
में प्राण छोड़ो” । यह कहकर वह भन्धा ब्राह्मण अपनी रत्री के साथ जलकर 
दारीर स्थागकर स्वर्ग सिधारा । 


राजोबाच 


तब चद्दी भूप हों जरहँ आज | के अथित होइ तज राज साज्ञ॥ 
के ग्रह जइके करिद्दों उचार | में द्विज आयो निज कर खंहार ॥ 

राजा यह देखकर मन में कहने लगा--क्या करू ? क्‍या यहीं जरक 
जाऊँ ! या राज्य छोड़कर अतीत& (त्यागी या साधु ) हो जाऊँ ? या घर 
जाकर यह बात कह दू कि में ब्राह्मण की हत्या कर आया हूँ ? 


देववाणी उबाच 


तव॒ भई देव-वाणी वनाय। जिस कस्यों दूर दुख राव राय ॥ 
तब धाम होहि खुपुत्र विष्णु।सव काज़ आज खिघ होहिं जिप्णु ॥ 
छहेहे सुनाम  रामावतार। करिदें जे सकल जग को उधार ॥ 
करिदें सु तनिक में दुष्ट नाश | इहि भाँति किरत करिद्दे प्रकाश ॥ 








# सं० अतिथि से व्युत्पन्न, पुरानी हिन्दी का अतीत त्यागी और साधु 
जो घूम-फिरकर भिक्षा-ृत्ति से निर्वाह करे । 
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58३ रामावतार ९ 


नाराच छंद 


न चित भूप चित्त धाम रामराय आहहं। 

डुरन्‍त दुष्ट जीत के खुजैत पत्न पाइहें ॥ 

अखर् गये जे भरे सु सर्व गय॑ घाढ़हें। 

फिराय छत्र सीस पै छतीस छोन पालहैं ॥ 

अखंड खंड खंड के अदंड दुंड दंड । 

अजीत जीत जीत के विशेष राज़ मंडे ॥ 

कलंक दूर के से निसंक लंक घाइहें। 

खुबीत वाहबी सगवे ईस को मिटाइहें ॥ 

सिधार भूप घाम को इतो न शोक को करो। 

बुलाय विध छोनि के अरंभ जग्य को करो। 
जब राजा इस प्रकार सोच रहे थे, तब आकाश-वाणी हुई जिसने राजा 
“< का दुख दूर किया । आकाश-वाणी ने कहा- हे राजन्‌ ! तुम्हारे घर में विष्णु 
स्वयं अवतार लेंगे और सव कामनाएँ पूर्ण करेंगे । उनके अवतार का नाम 
र/मावतार होगा । वह सारे जगत का उद्धार करेंगे, दुष्ठों का नाश करके 
अपनी कीत्ति का प्रकाश करेंगे । इसलिए तुम कुछ चिन्ता न करो । वह राम 
दुष्लों पर विजय श्रास्त करेंगे और अखण्ड राज्य करेंगे । जो छोग आज तक 
जीते नहीं गये, उन्हें भी वे जीत लेंगे और सभी कलंक दूर करके लूंका का 
बिनाश करेंगे । अतः हे राजन्‌ ! घर जाओ ओर राज्य के ब्राह्मणों को बुला- 

कर यज्ञ आरम्भ करा। 

खुनंत बैन राव राजधानिए सिधारियं। 

बुलाइ के वसिष्ठ राजसूय को खुघारियं ॥ 

अनेक देश देश के नरेश बोल के लये। 

डुजेश वेश वेश के छितेश घाम आ गये ॥ 

अनेक भाँत मान के दिवान बोल के लये। 

खुयज्ञ - राजयूय के अरंभ ता दिना भये ॥ 
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सपाद्य अध्य आसन अनेक धूप दीप के। 

पखार पाँव ब्रह्मणं प्रदक्षिणा विशेष दे॥ 

करोर कोटि दक्षिणा छ्विजेक एक को दई। 

खुयज्ञ राजसूय की अरंभता दिना भई॥ 

नरेश देश देश के अनेक गीत गावहों | 

अनन्त दान मान ले विशेष शोभ पावहों ॥ 

प्रसन्न छोग जो भये खुजात कौन ते कहे । 

विमान आसमान के पछान मौन छो रहे ॥ 

हुती ज्ञिती अपक्षरा चली सु खर्ग छोर के; 

विशेष हाव भाव के न्चंत अंग मोर के॥ 

वि-अन्त भूप रीझहीं अनन्त दान पावहीं। 

बिलोक अच्छरान के अपस्सरा लूज़ावहीं ॥ 

अनन्त दान मान दे चुलाइ ख्रमा लये। 

डुरन्‍त सैन संग दे दसो दिखा पटा दये॥ 

नरेश देश देश के नरेश पाँव पारयं। 

महीश जीत के से खु छत्न पत्न ढारयं ॥ 
राजा दशरध यह सुनकर राजधानी में छोट आये और वहाँ उन्होंने वसिष्ठ 
मुनि को छुलाकर राजसूय यज्ञ आरंभ किया । अनेक देश-देशान्तरों के राजा 
चुलाये गये। देश-विदेशों के सभी ब्याह्मण वहाँ भ्षाये। राजा ने अनेक प्रकार 
से उनका सम्मान किया | राजसूय यज्ञ आरम्भ हुआ । राजा ने ब्राह्मणों को 
पाद्य, अप्य और आासन दिये तथा करोड़ों रुपए दक्षिणा के रूप में दान 
दिये। अनेक देशों के राजाओं ने दशरथ की प्रशंसा के गीत गाये | उन्होंने भी 
ब्राह्मणों को प्रसन्न किया । अहा ! उस समय का वर्णन केसे किया जा सकता 
है ! सभी लोग प्रसन्न थे, आकाश पर विमान आकर मौन होकर यह सब देख 
रहे थे । उस राजसूय यज्ञ की आहुति स्वर्ग तक पहुंची । वहाँ से अप्सराएँ 
“भी जा आकर विशेष दाव-भाव से नाचने लगीं और राजाभों से उन्होंने विशेष 
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रामावतार श्श्‌ 


मान भ्राप्त किया । राजा ने जनेक सूरमाओं को छुलाया और उनके साथ बहुत 
बड़ी सेना देकर दसो दिशाओं में भेज दिया | बस फिर तो सभी राजाओं ने 
राजा दशरथ की अधीनता स्वीकृत कर छी और अपने-अपने छत्र मुकुट उनके 
पैरों पर रख दिये। 


रुआमल छंद 

जीत जीत ऋ्ृपं नरेंइवर शात्रु मित्र चुलाय। 

विप्र आदि वसिष्ठ सो छैके सब रिपराय॥ 

क्रुद्ध जुद्ध करे घने अवगाहि गाहि खुदेश! 

आन आतन अवधेश के पायँ लागहीं अवनेश ॥ 

भाँति भाँतिन दे लये सनमान आन चपाल | 

अरब खर्वन द्रव्य दे गजराज वाजि विशाल ॥ 

हीर चीरन फो सके गिन जटित जीन जराय। 

भाव भूषण को कहे विधि तें न जात वताय ॥ 

पशम वस्म पितम्वरादिक दिए भूपन भूप। 

रूप अनूप सरूप शोभित कौन इंद्र को रूप ॥ 

डुएट पुष्ट असे - से थरहस्थो खुन गिरिराय। 

काट काट न दे मुझे हुप बाँट बाँट छुटाय ॥ 
इस प्रकार राजा दशरथ ने सभी राजाओं को जीत-जीतकर सभी शज्ञु 
और मित्र बुछा लिये और सभी ब्राह्मण तथा वसिष्ट आदि ऋषिगण भी 
बुझा लिये । जिन राजाओं को जीता था, वे सभी आा-आकर अवधेश के चरणों 
में नमस्कार करने लगे । अनेक प्रकार से उनका सम्मान किया गया | राजा ने 
घढले में उन्हें अरबों खरवों का द्वव्य तथा घोड़े और द्वाथी दिये । हीरों से जड़े 
हुए वर्तों का तो कहना ही क्‍या! भूषणों की तो कोई गिनती ही नहीं ! 
उन्हें तो ब्रह्मा भी नहीं गिन सकता। रेशमी वस्त्र भी राजा ने बॉटे । उस 
समय राजा की शोआ इंद्र जेसी हो रही थी। यह सत्र देखकर दुष्ट लोग 
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श्र गोविन्द रामायण 


चबरा गये और गिरिराज सुमेरु भी घबरा उठा कि कहीं राजा मुझे भी 
जबॉट दे। 


वेद धुनि करके सबै अस कौन जग्य अरंभ । 

भाँति भाँति चुलाइ होमत नरित जान असम ॥ 

अधिक मुनिवर जब कियो विधिपूवे होम वनाय। 

यशकुंड तें उठ्यों तथे यज्ञ पुरुष अकुछाय ॥ 

खीर पात्र लै के दियो कर दीन न्रप के आन। 

भूप पाय प्रसन्न भयो जिम दारिद ले दान॥ 

चतुर भाग कयों तिसे निञ्ञ पाणि ले दृपराय । 

एक एक को दिए दुहुँ तिय एक को दुइ भाय ॥ 

गर्भवंत भई त्रय तिया छीर को कर पान | 

ताहि राखत भी भले दस दुइ मास प्रमाण ॥ 

मास ज्योदशमो चढ़यो तव संतन हेतु उधार । 

रावण रिपु परगट भये जग आन राम अवतार॥ 

इसके अनन्तर सभी ब्राह्मणों ने वेद-ध्वनि करते हुए यज्ञ आरम्भ किया; 

और राजा के घर पुत्र न होने का ध्यान करके और भी अधिक आहुतियाँ 
दौं। इस प्रकार बहुत समय तक यक्ञ करने के बाद, यज्ञ-कुण्ड से यज्ञ-पुरुष 
आकुल द्वोकर प्रकट हुए, ओर उन्होंने खोर का पात्र राजा दश्षरथ के हाथों 
में दिया। राजा ने भी वह खीर इस तरह अहण की, मानो किसी कंगाल 
को धन मिला हो। राजा ने उसके चार भाग किये; और दो पत्नियों को 
'एक-एक भाग तथा एक को दों भाग खाने के लिए दिये । ईंइवर की कृपा से 
वे तीनों गर्मिणी हुईं और तेरहवे मह्दीने में सन्‍्तों के रक्षक, रावण के शत्रु इस 
-संखार में रामावतार लेकर प्रकट हुए। 


भरत, लछमन, हात्रुघ्न, भए पुनि तीन राजकुमार । 
भाँति भाँतिन वाजते नुपराज वाज दुआर॥ 
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रामावतार श्३ृ 


पॉइ छाग बुलाइ विप्र दीन दान हुरंत। 

शड॒ नाशत होहिगे खुख पाइहेँ सब संत ॥ 

लाल जाल प्रविष्ट ऋषिवर बाजि राज समाज। 

भाँति भाँतिन देत भयो द्विज-पतिन को हृपराज ॥ 

देश और विदेश भीतर ठौर ठौर महंत। 

नाच नाच उठे से जजु आज छाग बसंत ॥ 

किंकिणिन के जाल भूषित वाजि ओ गज़राज | 

साजि साजि दिये ट्विजेशन आज कौशल-राज ॥ 

रंक राजन भए घने तहँ रंक राजन जैस। 

राम जनमत भयो उत्सव औधपुर में ऐस॥ 

डुंडुमी ओऔ सृर्देंग तुरही तरँग तान अनेक ।| 

चीण बीण वजंत छीन प्रवीण वीण विशेष ॥ 

झाँझवार, तरंग, तुरही, भेरि नादन यानि। 

मोद्दि गिरे घरा ऊपर सर्व व्योम विमानि ॥ 

यत्र >तत्र॒ विदेश देशन होत मंगलचार। 

बैड बैठ करे लगैं' सब विध वेद विचार॥ 

घूप दीप महीप गेह सनेह देत बनाय। 

फूल फूल फिरे' सब गणदेव . देवनराय ॥ 
इसके बाद भरत, लक्ष्मण और शज्जुघ्न ये तीन राजकुमार उत्पन्न हुए । 
राजा के द्वार पर भाँति भाँति के बाजे बजने लगे । राजा दशरथ ने अनेक आाह्मणों 
तथा ऋषियों को बुलाकर बहुत-से घोड़े, हाथी साज-बाज के साथ दान दिये। 
ब्राह्मणों और ऋषियों ने आशौवांद दिया कि सब शत्रु नष्ट हों और भाग्य 
घढ़े | राजा के घर पुत्रों का होना सुनकर देश-विदेशों के सन्त महन्त खुशी 
से नाच उठे | ऐसा माल्म होता था कि आज वसन्‍्त है। राजा ने 
बहुत दान दिया। सचमुच पक बार तो रंक भी राजा हो गये। अयोध्या में 
महान्‌ उत्सव मनाया गया। कहीं दुंदुभियाँ, श्ूदंग और तुरहियाँ बजने रूगों, 
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कहीं वीणा आदि बाजे, तो कहीं झेँझवार , तरंग और भेरियाँ बजने लगीं | 
उनकी मीठी ध्वनि से मोहित होकर देवताओं के विमान भी एथ्वी पर उतर 
आये । सभी देशों में मंगलाचार होने लूगा। ब्राह्मण बेद उच्चारण करने लगे 
और राजा दशरथ तथा सभी देवता फूले फूले फिरने लगे । 


आज काज भए से इह भाँति वोलत बयन | 
भूमि भूरि उठी जय-ध्वनि वाज बाज़त गयन ॥ 
अयन अयन घुजा वँधी खब वाट वंदनवार। 
लीप लीप धरे मरूय अगरू हाट पाट वज़ार ॥ 
साज साज तुरंग कंचन देत दीनन दान। 
मस्त हस्त दिये अनेकन इन्द्र द्धिरद समान ॥ 
किंकिणी के जाल भूषित दिये स्थंदन शुद्ध । 
गायनन के पुर मनो इद भाँति आवत बुद्ध । 
बाज़ि स्ाजि दिये इते जिद पाइए नहिं पार। 
दिवस द्विस बढ़ें लग्यो रणघधीर राम अबतार ॥ 


अयोध्या के सभी पुरवासी कहने छगे कि बस आज़ इमारी सभी कामनाएँ 
पूरी हो गई । सारी श्थ्वी में जय-जयकार होने लगा | घर-घर बाजे बजने 
लगे, ध्वजाएँ फहराने लगीं और बन्दुनवार बाँघे गये । बाजार, द्वाट और द्वार 
सभी अगर और चन्दन से लीपे गये । राजा ने दीनों को सोने के साजों से सजे 
हुए घोड़े दान किये; और मस्त हाथी, जो इन्द्र के हाथी को भी मात करते थे, 
दान किये। झालरों वाले रथ भोरे गायों के झुण्ड के झुण्ड दान किये । इस प्रकार 
नित्य दान होता था । इधर श्रीराम आदि सभी राजकुमार बड़े होने रंगे । 
शस्त्र शास्त्र की सबे विधि दीनि ताहि कुमार | 
अष्ट चयोसन माँ गए है सर्व राम कुमार ॥ 
बाण पाणि कमान है विहरंत सरयू तौर। 
पीत पीत॑ पिछोरका रणघीर चारहु वीर ॥ 
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देख देख हुपान के बिहरंत वालक खंग। 
भाँति भाँतिन के धरे तन चौर रंग तरंग ॥ 
राजा ने उन्हें शस्त्र और झाख की सत्र विधियाँ सिखलाई | आठ ही 
दिन में सब विद्याएँ रामचन्द्र जी ने तथा और कुमारों ने भी सीख हौीं | 
वे हाथों में धनुप बाण लेकर सरयू नदी के किनारे घूमने छंगे | वे पीताम्बर 
पहने रहते थे | जब राजा दक्षरथ उन्हें दूसरे राजाओं के बालकों के साथ अनेक 
तरह के रंग-बिरंगे दस्र पहने हुए खेलते देखते थे, तो बहुत प्रसन्न होते थे । 


सेल बात भई तथे इत ओर विश्वामित्र । 

यज्ञ को करियो अरंभन तोषनार्थ झुपिन्न ॥ 

होम की है वासना डठि घाय देत दुरनन्‍्त। 

लूट खावन सब समग्नरी मार कूट महन्त ॥ 

लूूटि खात हविष्य जे तिन पै कछ न वसाय | 

ताक अवधहिं आए उत तें रोष के मुनिराय ॥ 

आइ भूपति को कहा खुत देह मोकों राम। 

नात्र तोकों भसम्र करिहों आजही इह ठाम ॥ 

कोप देख मुनीश को ऋ्प पुत्र ता संग दीन । 

यज्ञ मण्डप को चलयो ले ताहि संग प्रवीण ॥ 

एक मारग दूर है एक नेरि है खुनि राम । 

राह मारत राच्छसी जिह तारका गण नाम ॥ 

जोन मारग गति रहे तिह राह चलह आज | 

चित्त चिंत न कीजिए द्विज देव के है काज ॥ 
उन्हों दिनों इधर एक वात यह हुई कि ऋषि विश्वामित्र ने पितरों की 
असब्नता के लिए 'पिठ-तोष! नामक यज्ञ आरम्भ किया। हवन की सुगन्धि 
पाकर सभो राक्षस वहाँ आ पहुँचे ओर यज्ञ की सामग्री हूटकर खाने छगे, 
और साधु-महात्माओं को मारने-पीटने रंगे । यह देखकर विश्वामित्र मदर्पि 
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् 
कु क्ेंकर, अयोध्या में आंग्रे, और राजा दशरथ से बोले कि या तो मुझे 
अपने पुत्र दे दो नहीं तो, नुम्हें यहीं भस्म कर दूँगा। 
: रा दशरथ नैभुज्निं का क्रोध देखकर जपने दो पुत्रों को उनके साथ 
कर दियो .रास्ते में चलते हुए विश्वामित्र ने कहा--'राम ! एक रास्ता दूर 
का हैं आर एक पास का। परन्तु पासवाले रास्ते ताइका राक्षसी आर 
उसके गण रहते हैं ।” राम ने कहा--“महर्पि ! जिस रास्ते से चलना चाहें, 
उस रास्ते से चलिए (जिन्हें मारने से आपका काम वनता हो, उन्हीं के रास्ते 
से चलें ) मन में कोई चिन्ता न करें ; क्योंकि यह ब्राह्मणा आर दुवताजओं 
(की भलाई) का काम हैं ।”? 

वाट चाँपे जात हैं तव को निशाचर आन । 

जाहुगे कित राम कट्दि मग रोकियो तज कान ॥ 

देखि राम निशाचरी गहि लीन बाण कमान । 

भाल मध्य प्रहारयो शर तान कान प्रमाण ॥ 

बाण लागत ही गिरी विलेभार देहि विशाल । 

हाथ श्री रघुनाथ के भयो पापिनी को काल ॥ 

ऐस ताहि संंहार के कर यज्ञ मंडल मंड। 

आइगे तब लॉ निशाचर दीह दोय प्रचंड ॥ 

भाजि भाजि चले से रिपि ठाड़यो हि राम । 

युद्ध कद्ध कस्यो तिहँ हित ठौर सोरह जाम ॥ 

मार मार पुकार दानव दास्त्र अस्त्र संभार | 

चाण पाणि कमान को घर तब रतच्छ कुठार ॥ 

घेर घेर दशो द्शानहि शूर वीर प्रमाथ। 

आइके जूझे सब रण राम एकल साथ ॥ 

जब इस प्रकार बातें करते हुए ये लोग चले जा रहे थे, तब कई राक्षस 

वहाँ आ पहुँचे और कहने रूगे---'अब तुम कहाँ जाओगे !? उन्होंने विश्वामित्र 
तथा श्री रामचन्द्र का रास्ता रोक लिया। राम ने राक्षसी ( ताड़का ) को 
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रामावतार 


सामने देखकर द्वाथ में घनुप-बाण लिया, 
माथे पर मारा ) बाण लगते ही बह भारी 
पड़ी । इस भ्रकार श्री रघुनाथ के हाथों से उस 
यज्ञ पूर्ण करने के लिए जबं श्री राम यज्ञ-भूमि 
भयंकर राक्षस वहाँ आ पहुँचे। उन्हें देखकर सभी प्स्मनेछंगे । राम 
ने उन्हें रोका और क्रोधित होकर वे उन राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे । वह 
युद्ध सोलह पहर अर्थात्‌ दो दिन तक चलता रहा। उधर राक्षस भी अपने- 
अपने अख्त्र-शस्र सेभालकर, लाल-लालऊ आँखें करके, कुक्हाड़े और धनुष-बाण 
लेकर 'मारों मारो! चिल्लाते हुए अकेले रामचन्द्र पर हट पड़े । है 


रसावल छन्द्‌ 


रणं पेख राम॑ । ध्वज घम्म घामं॥ 
चहूँ ओर हूके । मुखं मार कूके॥ 
बजे घोर वाजे ।+ धुनं मेघ लाजे॥ 
झँडा गइ्ड गाढ़े । मेंडे बैर बाढ़ें॥ 
कड़कके कमान | झड़कके कृपाणं॥ 
ढंला हूक ढाले । चली पीत पाले ॥ 
रणं रंग रक्ते । मनो महल मत्ते॥ 
शरं धार वरपे । महेष्वास करघे 0 
करी वाण वरषा। खुने जीत करषा ॥ 
खुबाह मरीच॑ । चले वांछ मीच॥ 
इके बेर टूटे. | मनो बाज छूटे॥ 
लियो घेर रामं। ससं जेम काम ॥ 
घिस्मो दैत सैनं। जिमी रुद्र मैन॥ 
रुके राम जंगं। मनो सिद्ध गांगं॥ 
रणं राम बज्जञें। घुनं मेघ लज्जे॥ 
२ 
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१६ गोविन्द रामायण 


रुलै' 'तच्छ मुच्छे। गिरे खूर रच्छं॥ 
चले पेंठ मूछे' | कहा राम पूछे ॥ 
अबे हाथ लागे । कहाँ जाहु भागे॥ 
 रिप॑ पेख राम॑ | हन्यो घममं घाम॑॥ 
करे नेन रातं। घजुवंद ग्यातं ॥ 
घल्नुं उम्र करप्यो। शरं घार वरष्यो॥ 
हती शात्रु सेनं। हँसे देव गैनं॥ 
भजी सर्व सेन | लखी मीच नेनं।॥ 
फिरयो रोष प्रेस्यो | मनो साँप छेस्यो ॥ 
हन्यो राम वाणं । कस्यो सिंध पयान॑ | 
तज्यो राज देशं | लियो जोग भेपष॑ ॥ 
खुबर्म॑ उतारे । भगव वस्त्र धारे॥ 
चस्यो लंक वागं । पुनद्रोंह त्यागं॥ 
सरोषं॑ खुवाहं॑। चढ्यो ले सिपाहं ॥ 
हस्यो आन जुद्ध। भयो नाद उद्धा॥ 
शुभ सैन साञ्ञी। तुरे तुद ताज्ी॥ 
गन्ना जूद गज्जे। घुनं मेघ लज्जें॥ 
ढका हूक ढाले। सभी पीत छालूं॥ 
गद्दे शस्त्र उटठे। शरं घार बुदूठे॥ 
चद्दे: अगन अस्त । छुटे सर्व शर्त्र ॥ 
रँगे. शोण ऐसे । चढ़े व्याह जैसे॥ 
घने घाय घुम्मे। मदी जेस झुम्मे ॥ 
रहे बीर पऐसे। फुले फूल जैसे ॥ 
इत्यो दान-चेशं । भयो आप वेझां॥ 
बजे घोर बाजे | घुनं अश्न लाजे॥ 
रथी नाग कूटे। फिरें बाजि छूटे॥ 
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न्जा रु सीता-खयंबर झ्१्‌ 


बड़ा हुआ शांकर का घजुष तोड़कर सीता को इर ले जानेबाले तुम कौन 
ड्ो ? बिना सच्ची बात कहद्दे तुम्दारे प्राण नहीं बचेंगे। यदि सचन 
कहोंगे तो यह कुल्हादे की धार गछे पर सहनी पद्देगी ८ मैं तुम्हें कुल्हाबे 
से मार डालगा )। इसलिए भला इसी में है कि तुम युद्ध छोड़कर घर चले 
जाओ, लड़ाई में जूझकर मत मरो । यदि एक पल भी खड़े रहे तो मारे 
जाओगे .। 
जानत हों अवलाकि मुद्दें हठि एक वल्ली नहिं ढाढ़ रहेंगे। 
तात गह्मों जिनके तृूण दाँतन तेन कहा रण आज गहैंगे॥ 
बंब बजे रण खंभ गड़े गहि हाथ हृथ्यार कहूँ उमझँगे। 
भूमि, अकास, पताल दुरैवे को राम कहो कहँ ठाम हरूह्ंगे॥ 
क्या तुम नहीं जानते कि मुझे देखते ही तुम्हारा एक भी वीर खड़ा नहीं 
रहेगा ? भला जिनके बाप-दादों ने दाँतों में तृण लेकर ( अथांत्‌ गौ की तरह 
_« दीन बनकर ) मुझसे छुटकारा पाग्रा था, वे क्‍या आज रण में शस्त्र पकड़ेंगे ? 
जब युद्ध के धोंसे बजने लगेंगे और में रण-क्षेत्र में खम्मे की तरह खड़ा हो 
जाऊँगा, भछा उस समय हाथों में शख्र लेने की हिम्मत किसे द्वोगी ?! हे 
राम ! मुझे यह वतलाओ कि उस समय तुम्हें एथ्वी, आकाश या पातारू 
में छिपने के लिए कहाँ स्थान मिलेगा । 


कवि उबाच 

यों जब बेन खुने अरि के तब श्री रघुबीर वली बलकाने। 

सात समुद्रन लो गरवे गिरि भूमि अकास दोऊ थहराने॥ 

जच्छ, भुजंग, दिशा विदिशान के दानव देव दुहूँ डर माने । 

श्री रघुनाथ कमान ले हाथ कह्यो रिस के फिह पै शार ताने ॥ 

कविवर श्री गुरु गोविन्द्सिह जी मद्दाराज आगे का वर्णन करते हुए 
कहते हैं--जब राम ने अपने बरी के इस प्रकार के वचन सुने, तब उन्होंने 
अपना बर दिखाया। फिर तो सात समुद्रों तक पंत हिल गये, शृथ्वी 
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शेर गोविन्द रामायण 


और आकादइ कॉँप उठे । सभी दिशा-विदिशाओं के यक्ष, सपंराज, दानव 
और देवता डर गये | श्री रामचन्द्र ने कह्ा--जरे बतलछाक्ओो तो सही कि 
यह रास ( अर्थात्‌ में ) अपने हाथों में घनुप लेकर, गुस्से में भरकर किस 
पर बाण चलावे १ ( क्योंकि तुम ब्राह्मण हो; ब्राह्मण पर तीर चलाना क्षषत्री 
का धर्म नहीं है। ) 
परशुराम उवाच 

जेतक बैन कहे खुकद्दे जु पै फेरि कहे तु पै जीत न जैहों! 

हाथ दृथ्यार गद्दे खुगद्दे जु पै फेरिं गहे तु पै फेरि न लैहो ॥ 

राम रिसे रण में रघुबीर कहो भजिके कत प्राण बचेहो। 

तोरि शरासन संकर को हरि सीय चले घर जान न पैहो ॥ 

परशुराम बोले-- वस जो कहा, सो कहद्द लिया | यदि थे ही शब्द फिर 
कहोंगे तो जीवित नहीं जाने दूँगा | अब तक जो हाथ में शख्र छे लिये, सो ले 
डिये | परन्तु यदि फिर छोगे तो दोबारा छेने के लायक नहीं रहोगे। जब परशु- 
राम रण में क्रोध करेगा, तव दे रघुवीर | बतछाओ तो सही कि तुम भागकर 
कह्दाँ प्राण बचाओगे ? शिव जी का धनुष तोड़कर और सीता को हरकर तुम 
जाना चाहते हो ? यह नहीं होने पावेगा | 

श्रीराम उवाच 

बोल कहद्दे खु कद्दे दुज जू जु फेरि कद्दे तु पै प्राण खबेहो। 

बोलत एंठ कहा सठ जिऊँ सब दाँत तुराइ अब घर जैहो ॥ 

धघीर तब लहिद्ैं तुम कड जब भीर परे इक तीर चलैहो। 

बात सेभार कहो मुख ते इन वातन को अबहीं फल पैहो ॥ 

परशुराम की घात सुनकर श्री रामचन्द्र ने कहा--देखो, जो कुछ कह 
ह्सा वही बहुत है पक अब कुछ कहोगे तो अपने प्राण गँवाओये । मूखों 

तरह ऐंठकर क्यों बोलते हो ? मालूम होता गा 

घर जाओगे । मैं तो तुम्हें तभी साप्का योद्धा 2४४ दब शी शक 
समय आने ) पर एक भी तौर चछा सकोगे | जवान सँनालरूकर बातें करो, 
नहीं तो इन बातों का अभी फल पाओगे। 
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सीता-खयंवर ३३ 


परशुराम उवाच 
तऊ तुम्हि साँच लखों मन में प्रभु जो तुम रामबतार कहाओ। 
रुद्र कुबंड विहंडिय जिऊँ कर तिऊँ अपनो वल मोहि दिखाओ ॥ 
तऊ ही गदा कर सारँग चक्र लता भ्रगु की उर मध्य खुहाओ। 
मेरो उतार कुबंड महावरू मोह को आज चढ़ाय दिखाओ॥ 
परशुराम ने कहा--मैं तो तुम को तभी सच्चा प्रभु समझूँगा, जब तुम 
सचमुच रामावतार कहराओगे; और जिस तरह शिव का धनुष तोड़ा है, . 
उसी तरह मुझे भी अपना बल दिखाओगे | हाथों में गदा, धनुष, सुदर्शन 'बक्र 
आदि तथा अपनी छाती पर भ्ृगु की मारी हुई छात का चिह् भी दिखाओ 
( अर्थात्‌ पूर्ण नारायण रूप में दर्शन दो ) तथा मेरे इस घनुप का चिल्ला 
उतारकर मुझे फिर से चढाकर दिखाओ । 


कवि उवाच 

श्री रघुबीर शिरोमणि शूर कुबंड लियो कर मैं हँसि हँसिके। 
लिय चाप चटाक चढ़ाय वली खट टूक कियो छिन में कसि कसि के॥ 
नभ की गति ताहि हरी शर सो अधवीच ही वात रही बसि बसि के। 
न बिसात कछ नट के वटु जिउ भव-पाशनि संग रहे फँस फँसि के ॥ 

कवि कहते हैं-- जब परशुराम ने यह बात कही, तब श्री रघुवीर ने 
हँसकर द्वार्थों में घनुप ले लिया और बल से चटाक से ( सहज में ही ) 
धनुष का चिल्ला चढ़ा लिया और खट से क्षण भर में उसके दो टुकड़े कर 
दिये ( धनुष चढ़ाकर परशुराम का घमण्ड चूर कर दिया ) । उस परशुराम 
में जाकाश तक पहुँचने का जो गुण था, वह श्रीराम ने बाण से नष्ट कर दिया; 
और जो बात अध-बीच में फेस रद्दी थी, उसे समाप्त कर दिया । उस समय 
परझ्जराम का नट के जमूरे की तरह कुछ जोर नहीं चल सका, वह मानों संसार 
के पाक्षों ( बन्धनों ) में फैंसकर रह गये। 

इति श्रीराम-युद्धजयतु 
ड्डे 
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अथ अवध-प्रवेश कथनम्‌ 
सबैया 


भेंट भुजा भर अंक भले भरि नेन दोऊ निरखे रघुराई। 
गुजत भंग कपोलन ऊपर नाग लवंग रहे' लव लाई ॥ 
कंज, कुरंग, कलानिधि, केहरि, कोकिल हेर हिये हृहराई। 
वाल लखें छवि खाट परें नहिं, बाट चलें निरखें अधिकाई ॥ 


यह देखकर परशुराम दोनों बाँहं फैलाकर श्री रामचन्द्र जी से मिले और 
आँखों से एक टक भ्रीरासचन्द्र जी को देखने छगे । राम की शोभा का वर्णन 
करते हुए कवि कहते हैं--श्रीराम के कपोलों ( गालों ) पर भौरे गूँज रहे 
थे। काले केश गालों पर टेढ़े उऊठकते थे । ऐसा मालूम होता था मानो सॉँपों 
के छोटे-छोटे बच्चे लवंग-लता से लिपटे हों। श्री राम की टाँगें देखकर कंज 
( केला ), आँखें देखकर कुरंग ( हिरन ), मुँह देखकर चन्द्रमा, कमर देखकर 
शेर और वाणी सुनकर कोयर मन में लज्ित हो रही थी | श्रीराम की छवि 
ही ऐसी थी कि छोटे-छोटे बालक भी उन्हें देखकर पालने में पड़े रहना नहीं 
चाहते थे; ओर राह चलनेवाले रास्ता नहीं चल सकते थे । 

सीय रही मुरछाय मने रण राम कहा मन वात धरेंगे। 

तोर शरासन संकर को जिमि मोहिं वस्ये तिमि और वरेंगे॥ 

दूसर ब्याह वधू अवबहीं मन ते मोहि नाथ विखार एरेंगे। 

देखत हों निज भाग भले विधि आज कहा इद्द टौर करेंगे ॥ 

जब श्री रास ने परशुराम का धनुष चढ़ा दिया, तब सीता के मन की जो 
अवस्था द्वो रही थी, उसका वर्णन करते हुए श्रीगुरु मद्वाराज कहते हैं-- 
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रामावतास 7 १९ 


भयो जुद्ध भारी। छुटी - रूद्र * तारी ॥ 
वजे घंट भेरी। डद्दे डाम डेरी॥ 
रणं को निशान । केपा छेकि कफान॑॥ 
चद्दा घूद्द घोपं। टका. हक टोपं ॥ 
कटे. चर्म-वर्म। पल्‍यो छत्र घ्म॥ - 
भयो छुंद जुद्ध 4 भरक्ो राम. क्रुद्ध ॥ 
कटी दुष्ट बाहं | खंहास्ो खुवाहं॥ 
च्र्से देत भाजे।, रणं राम गाजे॥ 
भ्रुवं भार ताखो। ऋपषीशं उबास्यों॥ 
सबे साधु दरषे। भये जीत करपे॥ 
करे देव अरचा। कहँ वेद चरचा॥ 
भयो जम्य पूरं। गए पाप दूरं॥ 
खुरं सर्वे हरपें। घन घोर बरषे॥ 
घर्म-ध्वज्ञ रूप रामचन्द्र जी को रण में देखकर सभी राक्षसों के सहित 
मारीच और सुब्राहु चारों ओर से आ पहुँचे ।, वे चिल्लाते हुए, ऐसे बाजे 
चजाते हुए, जिनकी आवाज़ से मेघ भी छज़ित होते थे, और झण्डे ढिये हुए 
भागे बढ़े । कमानें कड़ऊने लगीं, कृपाण बजने छगे। अपनी रक्षा के लिए 
ढालें बढ़ने लगीं । वे रण-रंग में इस प्रकार मस्त दो रहे थे मानो मद्मस्त 
पहलवान दो । वे बाणों की वर्षा करते हुए, बड़े-बड़े शख लेकर, जय-जयकार 
करते हुए आगे बढ़े । उस समय सुवाहु और मारीच तो मानो मर-मिटने 
की इच्छा से ही वाज की तरह श्रीराम पर झपटे। उन्होंने रामचन्द्र 
को घेर (लिया। रामचन्द्र जी उस दैत्य-सेना में घिरे हुए ऐसे मालूम 
हो रहे थे मानो कामदेव को रुद् ने घेर लिया हो। एक बार तो सिद्ध 
गंगा ( आकाश गंगा ) की तरह रास भी युद्ध में रुके गये, परन्तु जच 
उन्होंने गजंन किया, तब उनकी आवाज से बादुल भी शरमा गये | बस फिर 
तो कटे हुए सिर एथ्वी पर छोडने लगे; साथ हो दैत्यों के शरीर भी गिरने 
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२० गोविन्द रामायण 


छगे । कुछ राक्षस झूँछों पर ताव देते हुए राम की ओर बढ़े। राम ने कहा-- 
जरे | अभी तो हाथ डगे हैं; अब कहाँ जाते हो ? उन्होंने शत्रुओं को देखकर 
मारना आरम्भ किया । धलुवेंद के ज्ञाता राम ने धनुष खींच खौंचकर उम्र 
थाणों की धारा बरसा दी और शत्रु-सेना का संहार किया | यह सब देखकर 
देवता हँसने लगे। 

डस समय आँखों के सामने साक्षात्‌ रूत्यु देखकर ( राक्षसों की ) सारी 
सेना भाग खड़ी हुईं | रामचन्द्र जी क्रोध में भरे हुए ऐसे घूम रहे थे मानो 
किसी ने साँप को छेड़ दिया हो। कुछ राक्षसों को राम ने मार डाला, कुछ 
समुद्र की ओर भागे, छुछ ने राज्य तथा देश त्यागकर योगी वेश धारण कर 
लिया, अपने बस्र उतारकर भगवे ( गेरुए ) वस्र पहन छिये, और कुछ द्रोह 
त्याग कर लंका में जा बसे । 

इधर सुबाहु रोष में आकर वहुत-से राक्षसों की सेना सजाकर फिर युद्ध 
में आ डटा । उस समच हाथियों के झण्ड चिंघाड़ने छगे जिनकी ध्वनि से मेघ 
छजा गये। ढाल्ें लिये हुए, छाल पीछे वस्य पहने, ध्ासत्र उठाये, बाण बरसाते 
हुए,आग्नेय अख्तर चछाते हुए सब शस्त्र चला रहे थे। वे खून से इस तरह लाल 
हो रहे थे मानो व्याह के लिए वरात चढ़ रहे हों । बहुत-से तो इस तरह घूम 
रहे थे, मानो कोई मतवाला झूमता हो। उन सब में वीर रामचन्द्र खिले हुए 
फूछ की तरह शोभायमान हो रहे थे। 

जब सुबाहु सामने आया, तब भयंकर युद्ध होने ऊगा | घोर बाजे बजने 
छंगे, जिससे बाद भी रूजा गया। उस समय युद्ध-स्थल में रथवाहक हाथी, 
घोड़े कट कटऋर गिर रहे थे। ऐसा मालछूम होता था मानों रुद्र की समाधि 
हट गई हो। घण्टे और भेरियाँ बज रही थीं। चारों ओर युद्ध के निश्ञान 
दिखाई देते थे, टोप ढुकड़े-डकड़े होकर गिर रहे थे। वर्ग ( कवच ) कट रहे 
थे। साक्षात क्षात्र धर्म बढ़ रहा था। 


इसके बाद इन्द्र युद्ध आरम्भ हुआ। रामचन्द्र जी ने ऋुद्ध होकर सुबाहु 
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रामावतार २१ 


की बॉहं काट डालो और उसे मार डाला । यह देखकर सारी सेना भाग 
खड़ी हुईं; ओर रामचन्द्र की विजय हुईं। 

इस प्रकार ( रामचन्द्र ने ) एथ्वो का भार हकका किया और ऋणषीश्वर 
को प्रसन्न किया | सभी साधु आनन्दित हुए, और रामचन्द्र का जय-जयकार 
हुआ | निश्चिन्त होकर वे देवताओं की पूजा तथा वेदों की चर्चा करने ऊगे। 
सभी पाप दूर हुए; यज्ञ सम्पूर्ण हुआ। सब देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने 
धन-धघान्य की वर्षा की | 
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57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए 


ग्ढ्ू 


. सीता-सं॑यंवर 
'रसादल छन्‍्द्‌ 

' रच्यो खुयंत्र सीता। मद्दाशुद्ध गीता॥ 
विध॑ चारु वैनी। सगीराज नेनो ॥ 
सखुन्यो. मोननेशं | चतुर चारु देशं ॥ 
लियो संग राम॑। चल्यो धर्म घाम॑ ॥ 
झखुनो राम प्यारे। चलो संग हमारे ॥ 
सिय खुयंत्र कीनो | हुप॑ बोल लीनो॥ 
तहाँ प्रात ज्इये | सिया जीत रूइये ॥ 
कही मान मेरी | बनी बात तेरी॥ 
बली पाणि पाके। निपातो पिनाके ॥ 
सिया जीत आनो | हनो सर्व दानो॥ 
चले राम संगं। खुहाये . निषंगं ॥ 
भप जाइ टाढ़े | महा मोद बाढ़ें॥ 
पुरं नारि देखे। सही काम लेखे॥ 
रिपं शत्रु जाने सि्ध साथु माने ॥ 
शिशु चा् रूपं । लख्यो भूप भूप॑ ॥ 
तप्यो पोन हारी। भर्ट शखस्त्रधारी ॥ 
निशा चंद जान्यो। दिन॑ भान मान्यो ॥ 
गणं रुद्र पेख्यों | खुरं इन्द्र देख्यों॥ 
श्रुतं ब्रह्म जान्यो। द्विजं व्यास मान्यो ॥ 
हरी विष्णु लेखे। सिया राम देखे ॥ 
सिया पेख राम॑। बिंघी बाण काम॑॥ 
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सीता-खयंचर श्र 


गिरी झूम झूमं।मदी जान धूमं॥ - 
उठी चेत पेसे। महावीर जैसे ॥ 
रही नेन जोरी। शशौ जिडें चकोरी ॥ 
रहे मोह दोनो। टरे नाहि कौनो॥ 
रहे ठाढ़ पेसे। रणं वीर जैसे ॥ 
अब आगे का वर्णन सुनिए--मिथिला में गीता की तरह पविश्न सीता 
जी का स्वयंवर रचाया गया था। सीता स्वभाव से बहुत सुशील, सुन्दर 
बोलनेवाली, और मरूगी की तरह आखोंवाली थी । मुनीश विश्वामित्र 
ने जब यह समाचार सुना, तव रामचन्द्र जी को साथ छेकर चले। 
उन्होंने रामचन्द्र जी से कद्ा--“हे प्यारे राम ! देखो, सीता का स्वयं वर रचाया 
गया है। राजा ( जनक ) ने बुलवा भेजा है; इसलिए हमें सबेरा होते ही वहाँ 
पहुँच जाना चाहिए और सीता को स्वयंवर में जीतना चाहिए । मेरी बात मानो, 
यह तुम्हारा कार्य पूर्ण हो रहा है । 
राजा का रखा हुआ पिनाक ( घलनुप ) अपने बलवान हार्थों से तोदो 
और सीता को ले भाओ तथा सब दानवों को मार गिराओ | 
राम को साथ लेकर वह मिधिछा पहुँचे। उस समय रामचन्द्र नी के 
कन्धे पर नियंग (बाण रखने का खाना ) शोभायमान हो रहा था। जब 
श्री रामचन्द्र जनकपुरी पहुँचे, तो वहाँ की स्त्रियों ने उन्हें कामदेव के रूप में 
देखा । शब्ञुओं ने अपना धातु, सिद्धों ने साधु ज़ाना। बाककों ने बाऊक रूप 
देखा, राजाओं ने राजा समझा। शरखस्त्रधारियों ने तपे हुए सूर्य के समान 
महान्‌ बलवान योद्धा भट समझा। दूसरे लोगों ने पूणिमा का चाँद और दिन का 
सूरज समझा । गर्णो ने रुद्र, देवताओं ने इन्द्र, वेदों ने मह्य और ब्ाह्मर्णों ने 
व्यास समझा । सीता जी ने रामचन्द्र जी को साक्षात्‌ हरि विष्णु भगवान का 
रूप जाना। 
श्री राम का ऐसा सुन्दर स्वरूप देखकर सीता कामदेव के बाणों से बिंघ 
राई और पृथ्वी पर इस तरह गिर पड़ी, जिस तरह कोई मतवाका झूमकर 
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२छ गोविन्द्‌ रामायण 


गिरता है | कुछ देर बाद जब चेत ( होश ) हुआ तो इस तरह एक दम से 
डडी, जिस तरह कोई महावीर उठता है। जैसे चकोरी चाँद को एक टक 
देखती दै, उसी तरह वह राम को देखने लगी । दोनों ( राम और सीता) एक 
दूसरे को देखते रहे और इस तरह खड़े रहे, जैसे रण में वीर खड़े रहते हैं । 


रसावल छन्द 
पढे कोट दूत । चले पोन पूत ॥ 
कुबंडान डारे । नरेशो दिखारे ॥ 
लियो राम पाणं । भस्यो वीर मान ॥ 
दँस्‍यो एंच लीनो । उभय टूक कौनो ॥ 
सबे देव हरषे। घन पुहुप बरषे ॥ 
लजाने नरेशं । चले आप देश ॥ 
तबं राजकन्या । तिहूँ लोक धन्या॥ 
घरे फूल माला | बस्यो राम वाला ॥ 
तब वायु की तरह कई दूत उठे और उन्होंने राजाओं को दिखाकर सभा 
में धञुप रख दिया । भ्री रामचन्द्र जी ने वह धनुप हाथ में लिया और वीर 
भाव में भरकर उसे खींचा और उसके दो टुकड़े कर दिये। यद्द देखकर सब 
देवता प्रसन्न हुए; और उनपर पुष्पों की वर्षा की | दूसरे राजा लोग यह 
देखकर लज्जित हुए और अपने-अपने देश को चल पड़े । तब तीन छोकों में 
घनया राजकुमारी सीता ने श्री रामचन्द्र के गछे में फूल-माला डाल दी । इस 
प्रकार श्री राम ने उसे वर लिया । 


अुजंग-प्रयात 
किघों देवकन्या किधों बासवी है। 
किचों यक्षिणी किज्नरी नागिनी है॥ 
किधों गंधरी दैतजा देवता सी। 
किधों खरज़ा शुद्ध सोथी खुधा सी॥ 
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7 सीता-खयंवर र्प्‌ 


किधों यक्ष विद्याधरी गंघरी है। 

किथों रागिनी भाग पूरे रची हे॥ 

किधों स्वर्ण के चित्र की पुत्रिका है। 

किधों काम की कामिनी की भ्रभ्ना दे ॥ 

किघों चित्र की पुत्रिकासी बनी है। 

किथों शंखिनी, चित्रिणी, पद्मिनी हे॥ 

किधों राग पूरे भरी रागमाछा। 

वरी राम तेसी सिया आज वाला॥ 

छके प्रेम दोनों लगे नेन ऐसे। 

मनो फाँद फाँदे सझगीराज जैसे ॥ 

विधं॑ खाक बैनी कटं देश छीन॑। 

रंगे रंग राम॑ सुनेन॑ प्रवीण ॥ 

जिती राम सीता खुनी ओओणरामं 

गहे शस्त्र अस्त्र' ग्रस्यो तोन जाम॑॥ 

कहाँ जात भाख्यो रहो राम ठाढ़े। 

रलखों आज केसे भए बीर गाढ़े ॥ 
जिस सीता को राम ने वर लिया है, उस सौता को देव-कन्था कहें या 
इन्द्वाणी कहें ? या वह यक्षिणी है या किन्नरी है या नागकन्या ? गन्धर्विणी 
है, दैस्यजा है या देवी है ? वह सूर्य-पुत्री है अथवा शुद्ध सफेद अरूत दे! 
वह विद्याधरी है या यक्ष कन्या है ? वह सोने के चित्र की पुतली है या काम- 
देव की कामिनी रति की प्रभा है ? वह चित्र की पुतली है, या शंखिनी है, 
या चित्रणी है या पश्मिनी है ! वह राण्ों से भरी रागमाला है। सचमुच दोनों 
(राम और सीता ) इस प्रकार भ्रेम से छके (भरे ) थे, अर्थात्‌ 
दोनों की आँखें एक दूसरे पर ऊगी थीं, मानो उछलूतों हुईं रूगी को 
फन्‍्दे में फंसा लिया हो। अर्थात्‌ जेसे हरिणी घबराकर देखती हे, बेसे 
दी सीता जी भी लाज और भय से राम की भर देस्त्र रही थीं। सीता की 
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रद गोविन्द रामायण 


बोली सुन्दर और मधुर थी; उप्तका कटि-देश (कमर) क्षीण ( पतली ) था । 
सचमुच श्री रामचन्द्र भी, जो सुन्दर भाँखोंवाले और प्रवीण थे, उसके प्रेम-रंगः 
में बिभोर हो गये | 
इधर जब आओणराम ( परशुराम ) ने यह सुना कि राम ने धनुष तोड़कर 
सौता को ब्याह लिया है, तब वे झटपट अख-शखस्त्र छेकर वहाँ जा पहुँचे और 
रामचन्द्र जी को घेरकर कहने लगे--“अरे राम खड़े रहो, कहाँ जाते हो ?' 
मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने वीर हो ।”? 
सुन्दरी छन्द्‌ 

भट हुके धुंके बंकारे। रण वज्जे गज्जे नग्गारे॥ 

रण हुल्‍ल कलोल हल्ला | ढल दल्ले ढल्‍्ल उच्छाल ॥ 

रण डटढ कछुट्ट मुच्छाले। शर छुट्टे बुद्दे भीदाले॥ 

रत डिग्गे भिग्गे जोणानं । कणनं छेकिच्छे किक्कानं ॥ क् 

भिषणीय भेरी भूकारं | झललंके खंडे दुद्धारं ॥ 

जुद्धे जुइझारं बच्चाड़े । हुलए भखद्दाए जाहाड़े ॥ 

बंके बावड़े बंकारं। नच्चे पखरीए जुझझारं ॥ 

वज्जे संगलीए भीहाले। रण रत्ते मच्ते मुच्छाले ॥ 

उच्छलिये कच्छी कच्छाले। उड्डे जन पब्व पब्चाले ॥ 

जुट भट छुट्टे मुच्छाले। रुलिये आहाड़ं पखराले ॥ 

बज्जे संधूरं नग्गारे। कच्छे कच्छीले लुज्झारे ॥ 

गण हूरं पूरं गैनायं | अंजन्यं अंजे नेनाय॑ ॥ 

रण नंके नादं नाफोीरं | बब्वाड़े बीरं॑ हावीरं ॥ 

उग्घे जन नेजे जद्ाले। छुट्टे सिल सित्य॑ मुच्छाले ॥ 

भट डिग्गे घायं अच्घायं | तन कहे मद्धे मद्धायं ॥ 

दल गज्जे चज्जे नीशाणं | चंचलिए ताजी चीहाणं ॥ 

चव दिस्सं चिक्के चावंडे | खंडे खंडी के आखंडे ॥ ! 
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रष्ट रंके गिद्धा उद्धानं।जै जंपै सिद्ध सुद्धानं॥ 
फुल्ले जनु किंसक बासंतं | रण रहे सूरा सामंतं॥ 
डिग्गे रण झुंडी खुंडानं | धर भूरं पूरं मुंडानं॥ 
परशुराम के यह कहते ही कई अच्छे भट ( योद्धा ) हुंकार करते हुए 
गरजने लगे । रण के नगाड़े बजने छगे। सूरमा छोग रण की प्रसन्नता से 
किलोलें करते हुए, ढाल उछालते हुए उछलने छगे | कई विकट झूर वीर तीखे 
वाणों से मार डाले गये, कई योद्धा रक्त में भींगे हुए गिर पड़े, कई चीखें 
मारने लगे । डस समय भयंकर भेरियाँ वजने लगीं, दुधारे और खाँडे चमकने 
छगे। शूर वीर प्रसन्न होकर गरजते हुए युद्ध में जूझने लगे। घोड़े गर्जन सुनकर 
नाचने ( उछलने ) लगे। भीषण दाजे बज रहे थे, रण में मस्त सूरमा छाल 
दिखाई देते थे । उस समय घोड़े दौद़ते हुए ऐसे मार्म होते थे मानो छोटे- 
छोटे पद्दाड़ उड़ रहे हों । कई जगहों पर योद्धा भाषस में भिड़ गये, बाण 
चलने छगे और युद्ध में आाहत होकर गिरने लगे । 
हाथियों एर रखे हुए नगाड़े बन रहे थे, घोड़े जूझ रहे थे । उधर भप्स- 
राएँ भी भाँखों में अंजन डास्ले उन वीरों को वरने के लिए आ गई' । उस 
समय रण में नफीरी बज रही थी, इन्द्र जेसे वीर भी जिसे सुनकर काँप रहे थे;. 
तीखे बाण छूट रहे थे । 
अनेक योद्धा बीच से कट-कटकर तथा धककर चूर हुए से गिर रहे थे । 
सेना में गर्जन हो रद्या था, वाजें बज रहे थे, चीत्कार सुनाई दे रहा था। चारों 
ओर से धजुप की टंकारें सुनाई देती थीं, खॉडों के खंड अर्थात्‌ डुकड़े हो रहे 
- थे | ऊपर गिद्ध उड़ रहे थे। सिद्ध छोग जय जयकार कर रहे थे । रण में मश्त 
हुए झूर वीर वसंत में खिले हुए टेसू के फूल की तरदद लाऊ दिखाई देते थे |: 
कहीं बड़े-बढ़ें हाथी सूँड़ों से रद्दित पड़े थे, तो कहीं पूरे घढ़ और सुंड । 
मधुर-धुनि छन्द 
तरभर राम | परिहर काम ॥ " 
धघरवर धीरं | परहारि तीरं ॥ 
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द्रवर ज्ञानं। परिहर ध्यानं॥ 
बकबक कंपे | हर हर जंपे॥ 
क्रददथ गलीतं; बुद्ध दलीत॑ ॥ 
कर सर सर्ता | घरमर डर्ता ॥ 
सरवर पाणं । धर कर मान ॥ 
अरि डर साली | धर डर माली ॥ 
कर वर कोप॑ | वर हर धोपं ॥ 
गवर करणं । घवेर दरणं ॥ 
छरदहर अंग । चर खर संग॥ 
जर वर जाम॑ | झर हर राम॑ ॥ 
टर घर जाय॑ | ठर हर पाय॑ ॥ 
ढर हर ढालं। वर हर काल ॥ 
अरि वर दर्ण । नर बर हण ॥ 
घर वर धघीरं | फर हर तौर ॥ 
वर नर दर्ण। भर दर कण ॥ 
हरा रड्त्ता | वर हर गड़ता॥ 
सरवर हर्ता | चरमर घत्तो ॥ 
वर मर पाणं । कर वर जाणं॥ 
हर वर वारं | कर वर बार ॥ 
गड बड राम | गड़वड़ घाम॑ ॥ 
बहुत क्रोध में भरे हुए परशुराम, जो फौजों को लॉघकर आये थे (अथवा 
चह परशुराम जिन्होंने कामदेव की सेना जीत छी हो ) धीर, घबीर थे ओर 
हाँथों में तीर लिये हुए थे। जिनका ज्ञान जाता रहा हो, जिनको ध्यान न रहा 
हो, ऐसे परशुराम हर दर करते हुए वढ़बढ़ाने लगे । 
जिनका क्रोध बढ़ रहा था, बुद्धि नष्ट हो रही थी, हाथों में बाण छिये 
हुए, धर्माज्ञा का उल्लंघन करनेबालों को मारनेवाले, हाथों में बाण लिये, 
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कमान धारण किये हुए, शज्रुओओं के वक्ष-स्थल फाइनेवाले, जिनके उर पर पढ़ी 
हुईं माला कॉप रही थी, वद परझुराम क्रोध करते हुए, गय॑ हरण करते हुए 
बहुत गवं से चिल्लाये । 

जिनके अंग छरहरे और बहुत सुन्दर थे, जिनके हाथ में तीखा चरखारी, 
( कुल्हाड़ा ) था, वे परशुराम झगड़ा करने लगे । क्रोध से उनके पाँव धरती 
पर नहीं पढ़ते थे, अतः उन्हें बहुत कठिनता से सँभालछ रहे थे। जिनकी ढाल 
ढलक रही थी और जो काल के समान क्रोध से काँप रहे थे, जो बढ़े-बढ़े 
राजाओं और शत्रुओं को मारनेवाले थे, धैयंशाली, और तीर लिये हुए, छोगों 
को मारनेवाले तथा भयंकर और शिव के उपासक, परशुराम गरलने छगे । 

थाण लिये हुए तथा झुल्द्ाड़ा धारण किये हुए अथवा झग-चर्म ओढ़े हुए, 
तथा जिनके हाथों में अत्यन्त बछ था, अथवा जिनके हार्थों का बल हाथी भी 
जानते थे, अथवा जिनके घुटनों में हाथी के समान बल था, तथा हर किसी 
का बल हरनेवाला परशुराम, जो मानो गड़बड़ के धाम थे, गरजकर शोर 
मचाने छगे। 


चरपट छीगा के आद कृत छंद 
खरग॑ ख्याता | ज्ञानं ज्ञाता ॥ 
चित्र वरमा | चारं चरमा ॥ 
शास्त्र ज्ञाता | शस्त्र ख्याता॥ 
चित्र॑ जोघी | जुद्धं कोघी ॥ 
चीरं॑ वरणं | भीरं भरणं॥ 
जात हरता। अन्च धरता॥ 
चर्म वेघी ।धघरमं छेदी ॥ 
छत्च॑ हंता । अत गंता॥ 
जुद्ध घामी ।चुद्धं गामी ॥ 
शरस्त्रं ख्याता। अस्त्र' ज्ञाता ॥ 
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जुद्ध' माली | कीरत-शाली ॥ 
धर्म धाम ।रूपं राम ॥ 
चीरं॑ घरता । बीरं दरता॥ 
जुद्धं जेता । दाल्म' नेता ॥ 
दुरदं गामी। धर्म घामी॥ 
जोगं ज्वाली | जोत॑ माली ॥ 
बह परशुराम तलवार चमकानेधाले, ज्ञानवान, विचित्र कवचंधारी, 
और सुन्दर शरीरवाले थे । शास्त्रों के जानकार, शखधारी, विचित्र योद्धा और 
युद्ध में क्रोध करनेवाक्े थे। वह वीरों के भी ज्रण ( घाव ) करनेवाले, कायरों 
के छिए भयंकर शख्रचाढक और भस्रधारी थे। वह्द कबच तोड़ सकते ये, 
ढालें फोड़ सकते थे, क्षत्रियों को मारनेवाले तथा भख्नज्ञाता थे। युद्ध को 
शोभा बढ़ानेवाले, बुद्धिमान, शख्रचाक॒क और अख्नज्ञ थे। वह परशुराम 
युद्धविजेता, कीतिमान, और धर्म के घर थे। 
बद्द परशुराम धीरजधारी, वीरों के काल, युद्धुषिजेता तथा शार्तरों के मानो 
नेता थे । वद मस्त हाथी की तरद्द चलनेवाले, धर्म के धाम, योग की अग्नि- 
रूप तेजधारी तथा अनेक राजा्भों को मसलनेवाले थे । 


परशुराम उवाच 


सबैया 


तूण कसे कटि चाप धरे कर कोप कही द्विज राम अहो। 
शहद तोरि शरासन खंकर को सिय जात हरे तुम कौन कहो ॥ 
विन साँच कह्दे नि प्राण वर्चे जनि कण्ठ कुठार की घार सहो। 
घर जाहु चले तज राम रणं जनि जूझ मरो पर ठाढ़ रहो॥ 
वह परशुराम, जिन्होंने दुण ( वाण रखने का खाना ) कसा हुआ था 
और धजुष द्वा्थों में ले रखा था, क्रोध से थों घोले--“अरे राम ! घर में 
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च्टों अवध-प्रवेश श्ष्‌ 


उस समय सीता मन ही सन मुच्छित-सी हो रही थी और यह सोच 
रही थी कि क्या प्रभु मन में यद बात ठान लेंगे कि जिस प्रकार शंकर का 
धनुष तोड़कर मुझे वरा है, उसी प्रकार किसी और को वर लेंगे ? और अगर 
दूसरी वधू को वर लिया तो मुझे भुला देंगे ? क्या आज मैं अपने भाग्य अच्छे 
देख रही हूँ ? न जाने ब्रह्म आज यहाँ क्या करेगा ! 


तबहीं लो राम जिते दुज़ को अपने दुल आए वधाइ वज़ाई | 
भग्गुल लोक फिरें सब ही रण मो लख राघव की अधिकाई॥ 
सीय रही रण राम जिते अवधेश्वर बात जब खुनि पाई। 
फूलि गयो अति ही मन में धन के घन की बरषा वरसाई ॥ 


इसके उपरान्त रामचन्द्र जी व्रशह्मण ( परशुराम ) को जीतकर अपने 

दुछ में आये। उन्हें बहुत बधाइयाँ दी गईं । उस समय रण में राम की 

< विजय खुनकर भगोड़े (जो भाग गये थे) छौट आये । इधर जब 

राजा दशरथ ने सुना कि सीता हमारे ही हाथ रही हैं और रामचन्द्र जी 

रण में जीते हैं, तो मन में बहुत प्रसत्ष हुए और उन्होंने मानों धन के बादल 
बनकर धन की वर्षा की ( दोनों को वहुत-सा घन दिया ) । 


बंदनवार बँधी सवहीं दर चन्दन सो छिरके ग्रह सारे। 
केसर डार बरातिन पै सवही जन हुई पुरहत पधारे॥ 
बाजत ताल मुचंग पखावज नाचत कोटिन कोटि अखारे। 
आन मिले सवही अगुआ खुत को पितु ले पुर ओघ सिधारे॥ 
सभी द्वारों पर वंदनवारें बाँधी गई', प्रत्येक घर चन्दन से सुगन्धित किया 
गया और सब बरातियों पर केलर डाला गया । सभी बराती मानो इन्द्र बन 
कर चले | उस समय ताल, मुँहचंग और पखावज बजने रंगे । करोड़ों नतंक 
नाच रहे थे। सभी अगुआ अर्थात्‌ स्वागत करनेवाले आ-आकर मिले और 


राजा दशरथ अपने पुत्र को लेकर अयोध्या में आये । 
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डेद 


गोविन्द रामायण 
चौपाई 


सबहूँ मिलि गिल कियो उछाहा। 
पूत तिहूँ को रच्यो विवाहा॥ 
राम सिया वर के घर आए। 
देश विदेशन होत वधाए॥ 
जहाँ तहँ होत उछाह अपारू। 
तिहूँ खुतन को व्याह बिचारू ॥ 
बाज़त ताल मु्दंग अपारं। 
नाचत कोटिक कोटि अखारं ॥ 
बन वन घीर पखरिया चल्‍ले। 
यौवनवंत सिपाही भले ॥ 
जाय भणए स्थित नृप के द्वारे। 
महारथी अरू मह() घज्ुघारे॥ 
बाजत जंग मुचंग अपार। 
ढाल मसदंग सुरंग खुघारं॥ 
गावत गीत चंचला नारी। 
नेव नचाय बजावत तारी॥ 


सभी छोगों ने मिछकर बहुत उत्साह दिखाया ( उत्सव मनाया )। 
सब राजा ने तीनों दूसरे पुत्रों का भी विवाह रचा दिया ।रामचन्द्र जी सीता 
को व्याहकर घर आये तो देश-विदेज्ञों से बधाइयाँ काने लगीं । हर जगह 
बहुत उत्साह दिखाया जा रहा था, क्योंकि राजा दुक्वरथ के और तीनों पुन्नों 
का भी व्याइ रचाया गयाथा। असंख्य ताछ और रूदंग बज रहे थे और 
करोड़ों नर्त्तक-नरत्तकियाँ नाच रही थीं | पखरिया ( अर्थात्‌ पाखरोंबार घोड़ों 
पर चढ़े हुए घीर ) खूब बन-ठनकर और दूसरे सिपाही भी यौवन में मस्त 
चल रहे थे । धंटियाँ, मुँहचंग, ढोल, स्ूृदंग और अच्छी तरह स्वर मिलाई हुई 
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सारंगियाँ वज रही थीं। चंचल नारियाँ आँखें नचाकर तालियाँ बजाती 


हुईं गा रही थीं। 


अवध-प्रवेश 


भिकछुकन होंस न धन की रही। 
दान खुबरण सरित हुइ बही॥ 
एक वस्तु कोऊ माँगन आदे। 
बीसक वस्तु घरें ले जाबे॥ 
बन बन चलत भये रघुनंदन | 
फूले पुहुप बसंत जनहु वन॥ 
शोभित केसर अंग डउरायों। 
आनेंद हिय उच्छल जजु आयो ॥ 
साजत भये अमित चखतुरंगा। 
उमड़ि चलत जिद्दि विधि करि-गंगा॥ 
भल भर कुँअर चढ़े सजि सैना। 
कोटिक चढ़े खर जज्चु॒ गैना॥ 
भरत सहित शोभित सब भ्राता। 
कहि न परत मुख ते कछु बाता॥ 
मातन मन खुन्दर खुत मोहें। 
जज दिति ग्रह रवि ससि दो सोहें ॥ 


रे 


राजा ने इतना दान दिया कि भिखारियों को और धन की इच्छा ही न 
रह गईं। सोने के दान की तो मानों नदी बह चली । यदि कोई पुक बस्तु 
माँगने भाता था तो बीसों वस्तुएँ लेकर घर जाता था। राजकुमार बन ठनकर 
चल रहे थे। ऐसा मालूम द्ोता था, मानो वन में वसन्‍्त ऋतु के फूछ खिले 
हों । उनके शरीर पर रूगा हुआ केसर ऐसा प्रतीत होता था, मानो हृदय का 
आनन्द उमड़कर बाहर आ रहा हो । चारों प्रकार की सेनाएँ ( हाथी, घोड़े, 
रथ ओर पेदल ) अच्छी तरह सजी हुई थीं और उम्रड़कर इस तरह चल 
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३३८ मोविन्द रामायण 


रही थीं, मानो गंगा बह रही हो । सुन्दर राजकुमार सेना सजाये हुए और 
घोड़ों पर चढ़े हुए ऐसे श्रतीत होते थे, मानो ध्ाकाझ में करोड़ों सूर्य चढ़ 
आये हों । भरत के साथ और सब भाई जैसे शोभित हो रहे थे, उसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता | सभी सुन्दर पुत्र अपनी माताओं के सन मोह रहे 
,थे, मानो जदिति के घर में सू्े ओर चन्द्रमा शोभा पा रहे हों । 

इह विधि के सज शुद्ध दराता। 

कछु न परत कहि तिनकी बाता ॥ 

बाढ़त कहत ग्रंथ वातन कर। 

विदा होन शिशु चले तात घर॥ 


आइ पिता कड कीन प्रणामा। 
जोर पाणि ठाढ़ें बलघामा ॥ 


निरखि पुत्र आनेंद मन भेरे। 
दान बहुत विप्रन कउ करे॥ 
तात मात ले कंठ लगाये। 
जनु दुइ रतन निरधनी पाये ॥ 
विदा माँगि जब गए राम घर। 
सीस रखे घर चरण-कमल पर॥ 
सारी बरात ऐसी सजी हुई थी कि कुछ कहते नहीं बनता | अधिक बातें 
कहने से अन्य बढ़ जायगा | संक्षेप में यह कि इसके बाद सभी राजकुमार 
अपने पिता के पास महरू की ओर चले। संब ने आकर पिता को प्रणाम किया, 
और सभी बलधाम पुत्र हाथ जोड़कर खड़े हो गये | पिता ने जब देखा, त्तव 
उनका सन आनन्द से भर गया। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत-सा दान दिया । 
फिर माता-पिता ने राजकुमारों को गछे गा लिया | ऐसा मारूम होता था, 
मानों दोनों निधनों ने रत्न प्राप्त कर लिये हों । इसके बाद वे सभी रामचन्द्र 
जी के महऊ की ओर विदा माँगने चले और जाकर रामचन्द्र जी के चरण- 
कमलों पर सिर झुका दिया । 
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22 अवध-प्रवेश ३ 
कवित्त 


राम बिदा करे सिर चूम्यो पाणि पीठ घरे, 

आनंद सो भरे ले तेवर आगे घरे हैं। 
दुंदुभी बजाय तीनों भाई यों चलत भये, 

मानो सर चंद कोटि आन अवतरे हैं। 
केसर सो भींजे पट शोभा देते ऐसी भाँति, 

मानो रूप राग के सुद्दाग भाग भरे हैं। 
राजा अवधेश के कुमार ऐसे शोभा देत, 

काम जू ने कोटिक कलि-योग केधों घरे हैं ॥ 


तत्र श्री राम ने अपने भाइयों का सिर चूमा, उनकी पीठ पर हाथ रखा 

और आनन्द में भरकर तांबूल ( पान ) उनके आगे रखे और तब उन्हें विदा 

/ किया | तीनों भाई दुन्दुभी बजाकर चल पड़े | उनकी शोभा ऐसी माल्स 

होती थी, मानो करोड़ों सूर्य और चन्द्रमा श्थ्वी पर आ उतरे हों । केसर से 

भींगे हुए उनके बख्र ऐसे माल्स हो रहे थे, मानो वे रूप, प्रेम और सौभाग्य 

से भरे हों । उस समय राजा दशरथ के पुत्र ऐसे रग रद्दे थे, जेसे साक्षात्‌ 
कासदेव ने कलियुगी रूप ( अर्थात्‌ माया से अनेक रूप ) धारण किये हों-। 


अचध ते निसर चले लीने संग सूर भले, 

रण ते न टऊलू पले शोभाह के घाम के। 
सुन्दर कुमार उर हार शोभियत अपार, 

तोनों लोक मध्य की मुहिया सब बाम के। 
डुरजन दलैया तीनों छोक के जितैया तीनो, 

राम जू के भैया हैं चद्दैया हरि नाम के। 
बुद्धि के उदार हैं सिंगार अवतार दान, 

शील के पहार के कुमार वने काम के ॥ 
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छ० गोविन्द रामायण 


इसके अनन्तर सभी राजकुमार अपने साथ अनेक अच्छे-भच्छे झुर-वीरों 
को, जो रण में पीछे हटनेवाले नहीं थे और शोमा के मानो घर थे, लेकर 
अवध से चल पड़े। उस समय सुन्दर राजकुमारों के वक्ष-स्थल पर द्वार 
( मालाएँ ) पड़े हुए शोभा दे रहे थे। उनकी सुन्दरता तीनों छोकों की खियों 
को मोहित कर रही थी। वे राजकुमार दुर्जनों के विनाशक, तीनों लोकों 
के विजेता, रामचन्द्र जी के भाई, इंइ्वर के नाम के प्रेमी, उदार डुद्धि के, 
अंगार रस के अवतार तथा दान और शीलर के मानों पहाड़ हैं; अथवा 
कामदेव ने ही कुमारों का रूप धारण कर रखा है । 


अश्व वर्णनम्‌ 
कवित्त 


नागरा के नेन हैं कि चातुरा के बैन हैं, 
बयूला मानो गैन केसे तैसे थहरत हैं। 
नत्तंकी के पाँव हैं कि जूप केसे दाँव हैं, 
कि छल को दिखाव कोऊ तैसे बिहरत हैं। 
हाँकि बाजि वीर हैं तुफंग केसे तौर हैं, 
कि अंजनी को धीर हैं कि घुजा से फददरत हैं । 
लहरें अनंग की तरंग जैसे गंग की, 
अनंग केले अंग ज्यों न कहूँ ठहरत हैं ॥ 
घोड़े मानो नागरी नारी के नयन हैं या चतुर स्त्रियों के बचन हैं या 
भ्राकाश में उठनेवाला एक बगूला हैं, क्योंकि उसी तरह चंचल हैं। ये घोड़े 
मानो नाचनेवाली नत्तंकी के पाँव हैं, भथवा जूए के दाँव-पेंच हैं या छल का 
दिखावा हैं, क्योंकि उसी तरद चंचलता से चहू रहे हैं। जब इन्हें चीर 
लोग हाँकते हैं, तब वेग से दौड़ने के कारण ऐसे प्रतीत द्वोते हैं मानो तुफंग 
(वूणीर ) से निकले हुए तीर हैं। ये घोड़े अंजनी के पुत्र की तरह बेग से 
चलनेवाले हैं अथवा ध्वजा की तरह फहरा रहे हैं। ये कामदेव की हरूदरें 
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स्क्मकी अवध-प्रवेश छ१्‌ 


हैं था गंगा की तरंगेंहैं या अनंग ( कामदेव) का ही शरीर हैं, क्योंकि 
कहीं नहीं ठहरते । 
निशा निशानाथ जाने, दिन दिनपति माने, 
भिच्छुकन दाता के प्रमाणै महादान हैं। 
ओऔषधि के रोगन अनन्त रूप जोगन, 
4. समीप के वियोगन महेश महामान हैं। 
शात्रे खग्ग रूयाता सिस रूपन के माता महा, 
ज्ञानी ज्ञान ज्ञाता के विधाता के समान हैं। 
गणन गणेश माने, खुरन सुरेश जाने, 
जैसे पेखे तेसे ही लखे विराजमान हैँ ॥ 
इन ( सजे हुए ) घोड़ों को रात चन्द्रमा समझती है और दिन सूरज 
समझता है। भिक्षुक इन्हें महादानी दाता समझ रहे हैं, रोगी इस्दें औषध 
£ और योगी अनन्त रूप, तथा वियोगिनी नारियाँ इन्हें समीपता और महेश 
रूप ( अर्थात्‌ पति-संगम रूप ) मान रही हैं। शत्रु इन्हें खड्ग-चालक और 
बाकक माता रूप में तथा ज्ञानी लोग ज्ञाता और विधाता के रूप में समझ 
रहे हैं । गण ( दुल ) गणेश रूप में, और देवता इन्द्र रूप में समझ रहे दैं। ये 
घोड़े जिस रूप में देखना चाहें, उसी रूप में देखे जा सकते हैं। 
ख़ुधा सो खुधारे रूप सोभत उज़ियारे किधों, 
साँचे बीच ढारे महा शोभा के सुधार के। 
किधों महा मोहिनी के मोहिवे निमित्त वीर, 
बिघना बनाये महा विधि सों विचार के। 
किधों देव देतन विवाद छाँड़ि बढ़े चिर, 
मथ के समुद्र छीर लीने हैं निकार के। 
किधों विश्वनाथ जू वनाये निजञ्ञ पेखिये कों, 
और न शकति ऐसी खरतें खुघार के ॥ 
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४२ गोविन्द रामायण 


इन घोड़ों के रूप अम्गत से धोये हुए हैं, या साक्षात्‌ प्रकाश से बनाये 
गये हैं जो यों शोभा पा.रहे हैं; अथवा मद्दान्‌ शोभा को साँचे में ढालूकर 
बनाये गये हैं। या ये घोड़े महामोहिनी को मोहित करने के लिए विधाता ने 
बहुत विधि से विचारकर बनाये हैं; या देवताओं और दानवों ने अपना विवाद 
छोड़कर बहुत समय तक क्षीर सागर मथकर उसमें से निकाले हैं; अथवा 
विश्वनाथ परमात्मा ने ही स्वयं अपने देखने के लिए बनाये हैं; क्योंकि कदाचित्‌, 
परमात्मा ने सोचा हो कि ऐसी ,सूरतें बनाने की शक्ति फिर रहे या न रहे, 
इसलिए अभी बना डाल । 
सीम तजि आपनी बिराने देश लाँघ लाँघ, 
राजा मिथिलेश के पहुँचे देश आन के। 
तुरहदी अनन्त वाजें दुंदुभी अपार गाज, 
भाँति भाँति वाजन वजाए जोर जान के | 
आगे आनि तीनों चप कंद लाय लीने रीत- 
रूढ़ि सबे कीने वेठे वेद के विधान के। 
वरस्यो घन की धार, पाइयत न पारावार, 
मिच्छन भए नपान ऐसे पाइ दान के ॥ 
वें घोड़े अपनी सीमा छोड़कर और दूसरे देशों को लॉघकर राजा 
मिथिलेश जनक के देश में जा पहुँचे। तब अनेक तुरहियाँ और दुंदुमियाँ 
चजाई गई' । दूसरे प्रकार के अनेक बाजे भी जान-वूझऋर जोर-जोर से बजञाये 
गये। उस समय राजा जनक ने आगे आकर तीनों राजकुमारों को गले से 
रूगा लिया, तथा अनेक रीतियाँ और रूढ़ियाँ, जो विवाहादि में प्रचलित होती 
हैं, कीं और वेद-चिघिपू्वक उन्हें आसन दिया। धन की तो मानों इतनी 


वर्षा की कि जिसका कोई पारावार ( हद ) नहीं; ओर दान इतना दिया 
गया कि भिष्ठारी भी राजा बन गये। 


बाने फहराने घहराने डुंदडुमि अरराने, 
जनकपुरी को नियराने वीर जाइ के। 
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अवध जअचेश रे 


कहूँ चाँडर ढारें कह चारण दचारें, 

कहूँ भाटन पुकारें छन्‍्द सुन्दर बनाइ के। 
कहूँ वाज बीण, कोऊ बाँसरी झूदंग साजें, 

देखे काम लाजें रहे भिच्छुक अथघाइ के। 
रंक ते सुराजा भए, आशिष अशेष दये, 

साँगत न भए फेर ऐसे दान पाइ कै॥ 


अनेक प्रकार के रंग-बिरंगे वर्ों की ध्वजाएँ आकाश में फहरा रही थीं 
और दुदुभियाँ वज रही थीं। जनकपुरी के पाप्त आकर वीरों ने ये सब बाजें 
बजाये। उस समय कहीं चँवरें डुलाई ज्ञा रही थीं, कहीं चारण स्तुति कर 
रहे थे, कहीं भार सुन्दर छन्द ( कविता या पद्य ) बनाकर सुना रहे थे, कहीं 
चीणा बज रही थी, कहीं कोई बॉसुरी बजा रहा था, कहाँ सदंग बज रहर 
था । यह सब देखकर रामदेव भी छज्जित हो रहे थे । ऐसे समय भिखारी 
लोग धन पाकर रंक से राजा बन गये और अनेक प्रकार से आशावांद 
देने लगे । सचमुच उन्हें इतना दान मिला कि उन्हें फिर माँगने को आावश्यक- 
ता द्टी नहीं रही । 
आन के जनक लोनो कंठ सों लूगाय तिहूँ, 
आदर दुरंत के अनंत भाँति लए हैं। 
वेद के विधान कै, के व्यास ते वँघाई वेदि, | 
एक पक विप्र को विशेष स्वर्ण दुए हैं। 
राजकुँवर सब पहिराए सिर पाँयन ते, 
मोती मानिकन के वरख मेथ गए हैं। 
दंती इवेत दीने केते सिंघुली तुरे नवीने, _ 
राजा के कुमार तीनों ब्याह के पढए हैं ॥ 
राज़ा जनक ने आकर तीनों राजकुमारों को गले गा लिया, और अनेक 
अकार से जादर दिखाकर उनकी अगवानी की। वेद-विधि के द्वारा व्यास सेः 
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'४७ गोविन्द रामायण 


बेदी बनवाई, और एक एक बाह्यण को बहुत अधिक स्वर्ण दान दिया । सभी 
राजकुमारों को सिर से पेर तक पहनावे पहनाये । उस समय मोतियों और 
समाणिकों की तो वर्षा की गई, ( अर्थात्‌ राजा जनक ने उनझे ऊपर से न्योछा- 
बर कर दिये ); और दद्देज में अनेक प्रकार के सफेद हाथी, सिन्धु-देशीय 
नये घोड़े दिये, इस तरह तीनों राजकुमारों को ब्याह कर घर भेजा । 


दोधक छन्‍्द 


ब्याह खुता जप की नृप-वालं | माँग विदा मुखि लीन उताल॥ 
साजन बाज चले गज युत्त | देशन ईश नरेशन पुत्त ॥ 
राजकुमारों ने राजकुमारियों को व्याह लेने के बाद जल्दी ही विदा माँग 
छी | देशों के ईश महाराजाओं और साधारण राजाओं के पुत्र घोड़े और हाथी 
'सजाकर चल पढ़े । 
दाज शुमार सके कर कोने | वीन सके विधना नहिं तोने ॥ 
बेसन बेसन बाजि खुमत्त । भेसन भेस चले गज गत्त ॥ 
राजा जनक ने जो दद्वेज दिया था, वह कौन गिन सकता है | उसे तो 
अह्या भी नहीं गिन सकता। रंग रंग के मदमस्त घोड़े और हाथी चिंघाइते 
हुए चल रहे थे। 


मोदक छन्द 
वाजत नाद नफीरन के गण । गाजत सर प्रमाथ महामन ॥ 
औधपुरी नियरान रद्दी जब । प्राप्त भये रघुनन्दन ही तब ॥ 
उस समय अनेक प्रकार के स्वरों में नफीरियाँ वज रही थीं; और बढ़ें- 
'बड़े झूरवीरों के मन को मथनेवाले सूरमा गरजकर जय-ध्वनि कर रहे थे । 
जब इस तरह चलते चलते अयोध्या पास आ गईं, तब रघु के सभी नन्‍्दन 
>अर्थांत्‌ तीनों राजकुमार उसे प्राप्त हुए ( उसमें प्रविष्ट हुए )। 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए ॥िताणावाह्ाछएताए89॥॥.6007 


रद अवध-प्रवेश घषः 


भातन वार कियो जल पानं। देख नरेश रहे छबि मान ॥ 
भूप विलोकत लाय लिये डर। नाचत गावत गीत भये पुर ॥ 
राजकुमारों के आने पर माताभों ने उन पर से जल वारकर पिया & + 
राजा दशरथ यह देखकर मद्दान्‌ आनन्द में भर उठे, और उन्होंने पुत्रों को गले 
छगा लिया । सभी पुर-वासी गीत गाने और आनन्द में विभोर होकर नाचने लगे $ 
भूपज ब्याह जबे गृह आये। वाजत भाँति अनेक बधाये ॥ 
तात चसिष्ट सुमित्र चुलाये। और अनेक तहाँ रिष आये ॥ 
जब राजकुमार घर भा गये, तब अनेक प्रकार की बधाइयाँ दी गई' ॥ 
राजा दशरथ ने वसिष्ठ और विश्वामिन्र को बुलवा भेजा तथा और भी ऋषि 
थ्ञा गये । 
घोर घटा घद्दराय उठी तव । चारूँ दिशा दिग-दाद्द लख्यो सब ॥ 
मंत्रि खुमित्न सबे अकुलाने | भूपति सो इद् भाँति बखाने ॥ 
अकस्मात्‌ एक घोर घटा गरजती हुई छा गई और सबने चारों दिशाओं 
में मानो दिग्दाह ( दिशाओं में आग रूगने का दृश्य ) सा देखा । यह देखकर 
मंत्री और राजा के मिन्नगण च्याकुल हो गये और राजा दशरथ से बोले-- 
होत उपात बड़े खुन राजन | मंत्र करो रिष जोरि समाजन ॥ 
बोलहु विप्र बिलम्व न कीजै | है कृत यज्ञ अरस्भन कीजै॥ 
हे राजन्‌ ! बड़े-बढ़े उत्पात और उपब्षव देखने-सुनने में आ रहे हैं, 
इसलिए हमारी बात सुनें; और ऋषियों की सभा करके कुछ विचार (मंत्रणा) 
करें, तथा ब्राह्मणों को बुलाकर अइवमेधघ यज्ञ आरंभ करें । 
आविश राज दियो तत्काला । मंत्रि सुमित्रहि बुद्धि विशाल्ा॥ 
है कृत यज्ञ अरम्भन कीजै। आदिश वेणगि नरेश करीजे ॥ 


# कई जगह यह प्रथा है कि जब लड़का ब्याहकर घर आता है, तब 
छड़के की माता वर और वधू पर से जल वारकर पीती है। 
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कलौज़ो दशरय ते तुरन्त आज्ञा दे दी । विशाल बुद्धिवाले मंत्री ने राजा 
दशरथ के मित्र राजाओं को झड़पट यह सूचना दे दी कि शीघ्र द्वी अस्वमेध यज्ञ 
आरंम्भ होगा ( ब्तः तुम सब तैयार होकर आओ )। 
बोल बड़े रिष.लीन॑ महाद्विज | हैं तिन बोल लिये युत ऋत्विज ॥ 
पाचक कुंड खुंदयो तिहिं औसर। गाड़िय खंभ तहाँ घरमंधर ॥ 
तब राजा ने बढ़े बड़े ऋषि और पंडित बुलाये। उन्होंने आकर घोड़े तथा 
ऋत्विजों& को बुला लिया । 
तब एक बहुत भारी अग्नि-कुण्ड खोदा गया ओर वहाँ 'धर्म-स्तम्भ” गढ़ 
दिया गया। 
छोरि लियो हयसारल ते हय। आसित कर्ण प्रभासत केकिय ॥ 
देशन देश नरेश दिये सेंग। सुन्दर सर सुरंग खुमभे अँग ॥ 
तब घुड़ध्ाल से घोड़ा लिया गया । उस घोड़े के कान काले थे ( अर्थात्‌ 
बह इयाम-कर्ण था ) | उसका रंग मोर की गर्दून की तरह नीछा था। 
देश-देशान्तरों के राजाओं को, जो बहुत सुन्दर और झूर बीर तथा झोभित 
अंगोंवाके थे, उस घोड़े के साथ कर दिया । 


समानिका छन्द 


नरेश संग के द॒ए। प्रवीण बीन के लणए। 
सनद्ध वद्ध हुई चले । खुवोर वोरहा भले ॥ 
,राज़ा ने अनेक राजाओं को साथ कर दिया। उन्होंने भी चुन चुनकर 





&ऋत्विज सोलह हैं जिनमें चार मुख्य हैं-होता, अध्वयुं, उद्बाता और 
ब्रह्मा | होता ऋग्वेद के अनुसार काम करनेवाला, अध्वर्यु यजुबेंद के अनुसार 
काम करनेवाला, उद्बाता सामवेद के अनुसार ऋचाओं का गान करनेवाला, 
और ब्रह्मा, जो सब कार्यों को देख-भाल करे तथा चारों वेदों का जाननेवाला हो। 
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ड़ अवध-प्रवेश 

चीर अपने साथ ले डिये । वे झ्ूूर वीर सन्नद्ध ह 

ओर बड्डे-बढ़े वीरों को भी मार सकते ये । 
विदेश देश गाह के। अदाह 
किराय वाजि राज को । सुधार 






खुपूर जग्ग को कच्यो। नरेश ज्ञास को हच्यो ॥ 
वे सब राजा और श्र वीर देश-विदेशों में घुमकर, और अदाह स्थानों 
को दाहकर, घोड़े को संपूर्ण पृथ्वी पर घुमाकर, और राजा का कार्यो पूर्ण 
करते हुए छोट आये; और आकर राजा दशरथ के पेरों पर पड़ गये । अतः उन 
सबके सारे अपराध क्षमा द्वो गये | इस प्रकार उन्होंने शजा द्वारा रचा हुआ 
यह् पूरा किया और राजा का त्रास ( अपशकुर्नों का डर ) मिटा दिया। 


अनंत दान पाइ के। चले द्विजं॑ अघाइ के॥ 
डुरंत आशियें रहें। ऋचा खुबेद की पढ़ें ॥ 
नरेश देश देश के । खुमंत वेश वेश के॥ 
विशेष खूर सोभद्दी | सुसील नारि लोभहीं ॥ 
तब राजा ने भी इतना दान किया कि ब्राह्मण श्रनन्त दान पाकर प्रसन्न 
दोकर, वेदों की ऋचाओं द्वारा राजा को आशीवांद देकर चल पड़े । उप्त समय 
देश-विदेश के राजा अपने स्वरूप से शोभा पा रद्दे थे और बढ़े-बडें सूरमा 
( शूर बीर ) शोमित हो रहदे थे, जो सुशीला नारियाँ को भी हुभावमे प्रतीत 
हो रहे थे । 
बजंत कोटि बाजहीं। सनाय भेरि साजहों ॥ 
बनाय देवता घरें | समान जाइपा परें॥ 
करे दूँड़रौत पा परें। विशेष भावना भरे॥ 
खुमंत्र जंत्र जापिये। दुरंत थाप थापिये ॥ 
उस समय करोड़ों वाजे बज रहे थे, सनाय ( शहनाई नामक बाजा ? ) 
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छ्ट गोविन्द रामायण हु 


जौर भेरियाँ बज रही थीं। कई देवता भी मूत्ति रूप में वहाँ बनाकर 
रखे थे, जिनके भागे जा-जाकर सम्मानपूर्वंक सव लोग झुकते थे और दण्डवत्‌ 
प्रणांम करते थे । विशेष भावना में भरकर यन्त्र-मन्त्र का जप करते थे; तथा 
अनेक प्रकार की स्थापनाएँ की जा रही थीं। 


नचात चारू अंगना। खुज़ान देव अंगना॥ 
कमी न कौन काज की | प्रभाव राम राज की ॥ 

उस समय सुन्दर ख््रियाँ नाच रही थीं, और देवांगनाएँ नृत्य करती थीं | 
सचमुच राम-राज्य के प्रभाव के कारण उसमें कोई कमी नहीं थी । 


सरस्वती छन्द 

देश देशन की क्रिया सिखबन्त है द्विज एक | 

वाण और कमान की विधि देत आन अनेक ॥ 

भाँति भाँतिन सौं पढ़ावत वार नारि खिंगार। 

कोक काव्य पढ़े कहूँ व्याकरण वेद विचार ॥ 
राम के राज्य की म॒द्दिमा का वर्णन करते हुए कवि जी कहते हैं--कुछ 
छोगों को पण्डितगण देश-विदेशों के काम सिखा रहे हैं; कहाँ छोगों को बाण 
और धनुष विद्या सिखाई जा रही है; कहीं अनेक प्रकार से अंगनाओं को 
आ'गार रस की शिक्षा दी जा रही है; कहीं बालकों को पढ़ाया जा रहा है; 


कहीं कुछ लोग कोक-काव्य ( कामशाख्त्र ) पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण और वेदों 
का बिचार हो रहा है । 


राम परम पवित्र हैं रघुबंश के अवतार। 
दुष्ट दैतन के सेंहारक संत प्राण-अघार ॥ 
देश देश नरेश जीते शेष कीन गुलाम। 
यज्ञ-तत्र घुजा बँघी जै-पत्र की सब घाम ॥ 
रघुकुछ के जवतार श्री राम परम पतित्र हैं। वे दुष्ट दैत्यों के संहारक तथा 
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किट अवध-प्रवेश छ९ 
संतों के प्राण-आधार हैं (अथांत्‌ संतों की रक्षा करनेलाले हैं)! उन्होंने देश-देशा- 
न्तरों के राजा-महाराजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया है । जगह-जगह 
ध्वजाएं बँधी हुई हैं तथा जीत के चिह्न स्वरूप झंडियाँ वेधी हैं। ह 


वॉट तीन दिशा तिह खुत राजधानी राम । 
वोलि राज बसिष्ठ कौन विचार केतक जाम ॥ 
साज राधघव राज़ के घट पूर राखसि एक। 
आम्र मोलि नदी खुडदक और पुहुप अनेक ॥ 
तब राजा दशरथ ने तीन दिशाएँ तो अपने तीनों पुत्रों को बॉट दीं; और 
सारी राजधानी रामचन्द्र जी को देने के लिए वसिष्ठ मुनि को बुलाकर कुछ 
पहर तक विचार किया। तब राम के राज्यभिपेक की सारी सामग्री, 
आम की टहनियाँ, सुन्दर ( पवित्र ) नदियों का जल और अनेक प्रकार के 
पुष्प भादि एक कलश में भरकर रख दिये । 


थार चार अपार कुंकुम चंदनादि अनन्त । 

राज-साज धरे सबे तहँ आन-आन दुरन्त ॥ 

मन्धरा, गन्धर्विनी ब्रह्म पठी तिह काल। 

वाज-सान्न सने चढ़ी सब शझुभ्र घवल उताल ॥ 

बहुत-सा चन्दुन और अपार कुंकुम आदि छाकर चार थालों में रख 

दिये और राज्याभिषेक के सभी तरह के साज वहाँ छाकर रख दिये। उसी 
समय ब्रह्मा ने एक गन्धर्विणी मंथरा& को भेजा और वह बाजे तथा सब साज ? 
देखकर जल्दी से एक सफेद सुन्दर महल पर चढ़ गई । 


जर 


* पुराणों के अनुसार देवताओं का कार सिद्ध करने के लिए ब्रह्मा ने एक 
गन्धर्विणी को भेजा था, जो जाकर मन्थरा के शरीर में प्रविष्ट हो गई | तब 
मन्‍्यरा ने कैकेयी को सिखाया जिससे राम वन गये और दैत्यों का संहार करके 
उन्होंने देवताओं का कार्य सिद्ध किया | 

| 
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५० गोविन्द रामायण 


वेणु वीण मदंग वादन खुन रही चकवाल। 
राम राज उठी जय-ध्वनि भूमि भूरे विशाल ॥ 
जात ही सँग केकई इह भाँति वोली बात । 
हाथ बात छुटी चली वर माँगिद्दे किह्द रात ॥ 


उस समय उसने चकित होकर बाँसुरी, वीन, रूदंग आदि की ध्वनि 
सुनी । सारी एथ्वी पर से राम-राज्य की जय-ध्वनि बहुत जोर से उठी । बस 
वह मन्‍्थरा तुरन्त कैकेयी के पास पहुँची, ओर कहने रगी--अरी ! हाथों से 
बात निकली जा रही है। वह दो घर किस दिन माँगेगी ? (आज ही माँग छे ।) 


केकई इमि जौ खुनी भइ दुःखिता सरबंग। 

झूम भूमि गिरी ग्॒गी जिमि लागि वाण खुरंग ॥ 

जात ही अवधेश को इद्द भाँति वोली वैन। 

दीजिये बर भूप मोकों जो कहे दुइ देन॥ 
केकेयी यह बात सुनकर बहुत दुखी हुईं। जिस प्रकार कोई सुन्दर 
इरिणी बाण रऊूगने से गिर जाय, उसी प्रकार केकेयी भी चक्कर खाकर 
घृध्वी पर गिर पड्ी । फ़िर वह अवधेश के पास पहुँची ओर कहने रूगी--हे 

राजन ! जो घर आपने मुझे देने के लिए कहे हैं, वह अब दीजिए । 


राम को वन दीजिये मम पुत्र को निज राज | 
राज साज सुरूंपदा दोउ चंचर छत्च समाज ॥ 
देश और विदेश की ठकुराइ दे सव मोहिं। 
सत्य-शील सती जती त्रत तड पछानों तोहि ॥ 
पहले वर के अजुसार राम को बन वास और दूसरे वर से नेरे पुत्र 
( भरत ) को अपना राज्य तथा दोनों ओर के चँवर, छत्न तथा सारी राज्य- 
संपत्ति भी दीजिए । मुझे देश-विदेश की टकुराई ( शासन ) दीजिए मैं. 
आपको तभी शीलवान, यति और आती समझूँगी, जब आप थे बातें मान लेंगे । ( 
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74 अवध-प्रवेश ५ 


पापिनी वन राम को पैहे कहा जस काढ़। 

भस्म आतनन पे गई कहि कैस के असि वाढ़ ॥ 

कोप भूप कुबड़ ले तुह कार्टेए इहि काल | 

नाश तोर न कीजिए तकि छाँडिए तुहि वाल ॥ 
राजा दशरथ ने कद्ठा--हे पापिनी ! राम को जंगल में भेजकर तू 
क्या यज्ञ प्राप्त करेगी ? तेरे मुँह पर राख पड़े, तूने तो यह तरूवार की घार 
जेसी तीखी बात कह दी । क्रोध में मेरा तो जी चाहता है कि धन्रुप छेकर इसी 
समय तुझे काट डा्लँ। परन्तु क्या करूँ ! त्‌ नारी है, इसलिए छोड़ देता हूँ। 


नगसरूपी छन्द 


जदेव देव राम हे। अभेद धममे धाम है॥ 
अबुद्ध नारि तें मने | अशुद्ध वात को भने ॥ 
अरी केकेयी ! श्री रामचन्दर मनुष्य क्या, देवताओं के भी राजा हैं । वद 
मेद्‌-भाव नहीं जानते । वह तो धर्म का स्थान हैं । अरी सूख नारी, तने बहुत | 
चुरी बात कह्दी 
अगाघ है अनंत है । अभूत लोभवन्त है ॥ 
कृपालु कर्म-कारणं | बिहाल य्ाल् तारणं ॥ 
अनेक संत तारणं। अदेव देव कारणं॥ 
खुरेश भाय रूपणं। सम्रद्ध सिद्ध भूपनं॥ 
अरी ! राम तो अगाघ, अनन्त तथा अभूत हैं अर्थात्‌ पांच-भौतिक 
तत्वों से रहित ( या परे ) हैं; महान्‌ झोमावाले हैं । वह बहुत कृपालु, सभी 
कमा के कारण और धुरी अवस्थाओं से भी पार करनेवाले हैं। अनेक साधु 
पुरुषों को तारनेबाले और देव-दानवों के कारण-रूप हैं। वे साक्षात्‌ इन्द्र का 
रूप धारण करनेवाले तथा अपनी सम्पत्ति के कारण राज्ञाओं के भी राज! और 
सिद्धों के भी सिद्ध हैं । 
् 
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ण्र गोविन्द रामायण ञ 
वरं नरेश दीजिये। कहे खु पूर कीजिये ॥ 
न शांक राज घारिये । न वोल बोल हारिये॥ 
केकेयी ने कहा--राजन्‌ ! जो वर देने के लिए कट्दे हैं, वे दीजिए; और जो 
कहा है, उसे पूरा कीजिए । शंका न कीजिए, और अपने बचनों से न हटिए। 


अर्ध-नगसरूपी हन्द 


न छाजिये। न भाजिये ॥ रघेश , को । वनेश को ॥ 
विदा करो। घरा हरो॥ न भाजिये।! विराजिये॥ 
वसिष्ठ को | द्विजेश को ॥ बुलाइये । पठाइये ॥ 
नरेश जी। उसेस ली॥ घुमे घिरे।घरा गिरे॥ 
खुचेत भें। अचेत ते॥ डसाँस ले। उदास हे ॥ 


हे राजन | छज्जा ना करें, वचनों से न भागें, राम को वन सेजकर, धरती 
का भार दूर करें । वचन से न हट, स्थिर-चित्त हों । वसिष्ठ और पुरोहित को 
" बुलाकर राम को ( वन ) भेजने की जाज्ञा दें । 
यह सुनकर राजा दशरथ ने टण्ढा सास भरा, जोर घूमकर एथ्घी पर 
गिर पड़े । कुछ देर वाद जब चेतना हुई, तव बेहोशी की-सी दशा में एक 
रूम्बा साँस लिया और उदांस हो गये। 


उगाध छन्‍्द्‌ 


सचारि नेनं। उदास बेन ॥ कह्यो कुनारों | कुत्॒त्तिकारी ॥ 
कलूंक रूपा | कुवृत्त कूपा ॥ निलज्ञ नेनी। कुचाक बेनी॥ 
कलूंक कर्नी । समृद्धि हन्नीं ॥ अकृत्य कर्मा | निलुज्ञ घ॒मों ॥ 
अलज धाम । निल्ज वाम॑ ॥ अशोभ कर्जी । खुशोम हर्जी ॥ 
निलज्ञ नारी। कुकर्म-कारी ॥ अधमे रूपा। अकाज कूपा॥ 
अधा पिटारी । कुकमे-कारी ॥ मरें न मन्नी | अकाज कर्ञी ॥ 
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अवध-प्रवेश ष्डे 


राजा दशरथ ने आँसुओं से भरी हुईं आँखों से उदास होकर कहा-- 
अरी केक्ैयी, तू तो सचमुच कुनारी है, तेरा स्वभाव बहुत बुरा है । तू कलंक 
रूपा है | बुरे स्वभाव का तो मानो रूआँ है। तेरी आँखों में लज्या नहीं । तेरे 
वाक्य बुरे हैं। अरी कलंकिनी ! सम्पत्ति का नाश करनेवाली तथा बुरे कम 
करनेवाली ओर निलंज ! निलंजता की घर ! बुरी नारी ! बुरा करनेघाली 
और शोभा हरनेवाली निर्लज नारी, कुकमिणी, अधमं-रूपिणी तथा अयोग्य 
कम करनेवाली ! तू. पापों की पिटारी है, कुकर्मा है। तू तो मारने पर भी न 
मरनेवाली तथा अकाज करनेवाली है । 


कैकेयी उवाच 


नरेश मानो । कह्मों पछानों ॥ बदो खु देह । वरं दु मोह ॥ 

चितार लीजे । कह्यो सु दीजे ॥ न धर्म हारो । न भ्रम्म टारों ॥ 

बुला वसि्ठे । अपू्व॑ इष्टे ॥ कहो लियेशे । निकार देशे ॥ 

बिरं न कीज । खु मान लीजे ॥ ऋषीश राम॑ । निकार धाम॑ ॥ 

कैकेयी ने कहा--हे राजन्‌ ! मेरा कहा मानें और अपनी बातें याद करें। 
जो दो वर देने की प्रतिज्ञा की थी, वे दीजिए | कहा हुआ याद कीजिए | अपना 
धर्म न दारें; भ्रम में पढ़कर अपना प्रण न टालें। अपूब शुभ-चिल्तक वसिष्ठ 
को बुलावें, और सियापति रामचन्द्र को देश से निकालने की आज्ञा दें; देर न 
करें । मेरा कहना मानें और राम को ऋषीश की तरह बनाकर ( अर्थात्‌ 
ऋषियों जैसा वेश बनाकर ) बाहर भेज दें । 

रहें न यानी। भई दिवानी ॥ चुपै न बौरी। बकेत डोरी ॥ 

धिगंस रूपा। निषेध कूपा ॥ दुवाक वैनी। नरेश छैनी ॥ 

निकार राम । अधार थाम ॥ दतो निजेशं | कुकर्म भेशं॥ 

यह सुनकर राजा दृ्रथने कहा “-अरी ! कया तू चुप नहीं रद्द सकती ? 
क्या पागरू हो गई है ? अरी बावर्ी ! चुप नहों रहती ? क्‍यों बक रही है ९ 
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ण्छ गोविन्द रामायण 


तेरे स्वरूप को धिक्कार है ! तू नीचता का कूओँ है, हरे वाक्य बोलनेवाली है । 
राज्य और राजा के लिए मानो तू छेनी ( पत्थर काटने का एक छोटा औजार ) 
है । भरी ! तू राम को घर से निकालकर जयोध्या को आधार-झन्य करना 
चाहती है ? इस तरह तो तू अपने स्वामी को मार रही हैं। यह तेरा कम 
बहुत बुरा है और तेरा वेष भी निन्‍्दनीय है। 


उगाथा छन्द्‌ 
अजित्त जित्ते अवाह वाहे | अखण्ड खण्डे अदाह दाददे ॥ 
अदंड दंडे अडंग डंगे। अमुंड मुंडे अंग हंगे॥ 
अकमे कर्म अलख्ख लरुखे। अदड दंडे अभरुख भख्खे॥ 
अथाह थाहे अदाह दस्गे। अभंग भंगे अवबाह चाहे ॥ 
अभिज्ञ भिज्जे अजाल जाले | अखाय खाये अचाल चाले ॥ 
अभिन्न भिन्‍ने अदंड दंडे।अकित्त कित्ते अमंड मंडे॥ 
अछिद छिद्दे अदग्ग दग्गे । अचोर चोरे अटबम्ग टप्गे॥ 
अभिद्य भेदे अफोड़ फोड़े । अकज्ज कज्जें अजोड़ जोड़े ॥ 
राजा ने कहा--सचमुच ख्थियों ने न जीते जा सकनेवालों को भी 
जीत लिया है । जो छोग किसी काम में बाहें ( जोते या लगाये ) नहीं जा 
सकते, उन्हें भी जोत ( काम में रूगा ) दिया है । जो अटूट हैं, उन्हें तोड़ 
दिया है और जो जछाये नहीं जा सकते, उन्हें जछा डाछा है। उन्होंने 
अदण्ड्यों को भी दृुण्डित करवा दिया है; जिन्हें कभी डसा नहीं जा सकता 
( अर्थात्‌ जिनका कभी बुरा नहीं किया जा सकता ) उन्हें भी डसचा दिया 
( भर्थात्‌ उनका भी घुरा करवा दिया ) है। इन ख्त्रियों के कारण हीन 
ऊँड़नेवाले मूँड़ लिये गये हैं; और जिन्हें कभी भंग नहीं किया जा सकता, उन्हें 
भी भंग कर दिया गया है। इन के कारण न करने योग्य कार्य किये गये 
हैं, न देखने योग्य ( स्थान, पदार्थ आदि ) देखे गये हैं, अद॒ण्ड्यों को दण्ड 
दिया गया है, अभक्ष्य खाया गया है, जथाहों अर्थात्‌ गम्भीरों की भी थाह पा 
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424 अवध-अबेश ज्ष 


ली गई है, न जलाने योग्यों को जलाया गया है, न तोड़े जानेवालों को तोड़ा 
गया है, तथा न पकड़ने योग्यों को पकड़ लिया गया है । 

ख्त्रियों ने न भौंगने योग्यों को भिग्ो दिया, न फँसने योग्यों को फँसा लिया, 
न खपाये जा सकनेवालों को खपा दिया, ओर न चलनेवालों को चछा दिया। 
जो भेदन के अयोग्य थे, उनका भेद किया गया; दण्ड न देने योग्यों को दण्ड 
दिया गया, अकृत्य कर्म भी किये गये, और नः सजाने योग्यों को सजाया 
गया । इनके कारण ही न छेदनेवालों को छेद दिया गया, न दागे जानेवालों 
को दाग दिया गया, न चुराये जाने योग्यों को चुराया गया, न ठगनेवालों को 
ठगा गया, भेदन न करनेवाल्ों को भेद दिया गया, न फोड़नेवालों को फोड़ 
दिया गया, तथा जिनमें कोई कज ८ दोप या दुराई ) नहीं हो सकती, उनमें 
भी कज (दोष) निकाली गईं। जो नहीं मिलाये जा सकते, उन्हें भी मिलाया 
गया हैं । 


अदग्ग दग्गे अमोड़ मोड़े। अखिच्च खिच्चे अजोड़ जोड़े ॥ 
अकड्ढ कड्ढे असाध साधे। अफट्ट फट्टे अफाँध फाँथे॥ 
अधंघ घंघे अकाज काजे | अभिन्न भिन्ने अभज्ञ भज्जे॥ 
अछेड़ छेड़े अलभ्य लभ्भे। अजित्त जित्ते अवध्य बद्धे ॥ 
अचीर चीरे अताड़ ताड़े। अटट्ट ठट्टे अफाड़ फाड़े॥ 
अधघक्क धक्के अपंग पंगे। अजुद्ध जुद्धे अजंग जंगे॥ 
अकुट्ट कुट्ट अघुद्ट घाये। अचूर चूरे अदाँब दाये॥ 
अभीर भीरे अभंग अंगे। अट्ूक हूके अकंग कंगे॥ 
राजा ने कहा--इन स्त्रियों के कारण ही न दागने ( जछाने ) योग्यों को 
दाग दिया गया, न मोइने योग्यों को मोड़ा गया, न खींचने योग्यों को खौँचा 
गया, न जोड़ने योग्यों को जोड़ा गया, न निकालने योग्यों को निकाला गया, 
और जो साधने के योग्य नहीं थे, उन्हें साधा गया। जो फाड़े नहीं जा सकते, 
उन्हें फाड़ा गया, न फसाने योग्यों को भी फेसाया गया है। 
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णद गोविन्द रामायण डर 


इन्हों के कारण काम-घन्धे से रह्दितों को धन्धे दिये गये, अक्ृत्य किये 
गये, अभिन्ञों को तोड़ा गया, तथा न भजने योग्यों को भजा गया अथवा न 
तोड़ने योग्यों को तोड़ा गया । जिन्हें कभी छेड़ना नहीं चाहिए, उन्हें छेड़ा 
गया, जिन्हें नहीं प्राप्त करना चाहिए, उन्हें प्राप्त किया गया, जो जीते जाने के 
योग्य नहीं, उन्हें जीतना पड़ा तथा अवध्यों का भी वध करना पड़ा हे । 

इन्हीं के कारण न चौरने योग्यों को भी चीरा गया, जिन्हें ताइना नहीं 
चाहिए, उन्हें ताइना दी गई और जिनकी हँसी नहीं उड्डानी चाहिए उनकी भी 
हँसी उड़ाई गई। न फाइने योग्यों को फाड़ा गया, न धकेलने योग्यों शो धक्का 
दिया गया, तथा जो अपंगु हैं (अर्थात्‌ लँगढ़े नहीं हैं) खत्रियों के कारण उन्हें भी 
पंगु ( लूँगढ़ा ) बना दिया गया । जिनके साथ कभी युद्ध नहीं करना चाहिए, 
उनसे भी युद्ध करना पड़ा तथा जो लड़ना नहीं चाहते, उन्हें लड़ाया गया। 

इन स्त्रियों के कारण ही न पीटने योग्यों को भी पीटा गया, जिन्हें दबाना 
नहीं चाहिए, उन्हें भी दवाया गया, अचूरों को भी चूर किया गया और 
जिनसे कोई दाँव-पेंच नहीं करना चाहिए, उंनसे भी दाँव-पंच करने पड़े हैं । 
अभीरुओं ( बछवानों ) को भीरु ( कायर ) बनाया गया, अभंगों को .भंग 
किया गया, अहूकों के टुकड़े किये गये, न सजाने योग्यों को सजाया गय्रा है | 


अखिदद खेदे अढाह ढाहे। अगंज गंजे अवाह वाहे ॥ 
अमुन्न मुन्‍्ने अदेह हेहे | बूचन्न नारी न खुझुख केहे ॥ 


राजा ने कद्ा--इन स्त्रियों के कारण ही जिन्हें खेद नहीं पहुँचाना चाहिए, 
उन्हें भी खेद पहुँचाया गया तथा जिन्हें ढाना नहीं चाहिए, उन्हें भी ढाया 
गया; और जिनका गंजन (अपमान) नहीं करना चाहिए, उनका भी अपमान 
किया गया। न जोते जानेवालों को अर्थात्‌ काम में न लगाये जानेवालों को 
भी काम में लगाया गया है, न झूँड़नेवालों को मूँडा गया है और न घकेलने- 
योग्यों को धक्के दिये गये हैं। इस प्रकार की नारियों के मोह-जाल में फँसे 
हुए छोगों को सुख कैसा ? ( अर्थात्‌ सुख नहों है । ) 
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दोहा 
इह विधि केकइ हठ गह्यों, वर माँगन नृप तीर। 
अति आतुर क्या कहि सके, विध्यो काम के तीर ॥ 
कवि कहते हैं--इस प्रकार केकेयी ने राजा से दो वर माँगने का हठ पकड़ 
रखा है, ओर बेच!रे राजा काम के वाणों से पहले ही बिंध चुके हैं; इसलिए 
दुखी तो द्वो रहे हैं, पर कह कुछ भी नहीं सकते । 


वहु विधि पर पाँयन रह्यों, मोरे वचन अनेक | 
गहि अवहठ अवला रही, मान्यो बचन न एक ॥ 
राजा दशरथ अनेक प्रकार से पेरों पर गिर रहे हैं ओर उसके वचनों को 
“जा-ना? करके अमान्य भी कर रहे हैं; परन्तु नारी ने इतनी बुरी तरह से इठ 
पकइ रखा है कि उसने उनका एक भी वचन नहीं माना । 
4 बर दीयो छोरूँ नहीं, तें करि कोटि, उपाय । 
घर मो खुत को दीजिए, बनवासे रघुराय ॥ 
कैकेयी ने कह्दा--राजन्‌ ! जो दो वर मुझे दिये गये हैं, उन्हें मैं नहीं 
छोडूँगी; आप चाहे कितने ही उपाय क्यों न करें | में फिर कह्दती हूँ कि यह 
राज्य भेरे पुत्र को दे दें ओर रामचन्द्र को वनवास दें । 
भूप धरनि बिन बुधि गिस्यो, सुनत वचन तिय कान | 
जिमि झ॒गेश वन के विषे, बध्यो वधिक बर वाण ॥ 
राजा दशरथ केकेयी के ये वचन सुनकर जड़-बुद्धि की तरह धृथ्वी पर गिर 
पड़े, जैसे वन में शेर शिकारी के तीखे बाण से चोट खाकर गिर पड़ता है । 
तरफरात पृथवी पस्यो, खुनि वन राम उचार। 
पलक प्राण त्यागे तजत, मध्य सफरि सर वार ॥ 
राजा दशरथ रास-वन-गसन की बात सुनकर एथ्वी पर गिरकर इस प्रकार 
मूस्छित होकर तड़पने छगे, जेसे मछछी सरोवर से निकलने पर तडपती है । 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए ॥िताागावाद्याछएताए809॥.6007 


पट गोविन्द रामायण 
राम नाम श्रवणहि खुन्यो, डठ थिर भयो खुचेत ॥ 
जनु रण खुभट गिस्यो उठे, गद्धि अखि निडर खुचेत ॥ 
जब राजा ने राम का नाम कानों से सुना, तब बह सचेत होकर इस प्रकार 
डठ बैठे, जेसे योद्धा गिरकर उठता और तलदार पकड़कर निडर हो जाता है। 
प्राण-पतन नृपवर सह्यो, धरम न छोड़ा जाय | 
देन कह्टे जो वर हुते, तन-युत दिये चुकाय ॥ 
राजा दशरथ ने अपना मरण तो सह लिया, परन्तु अपना धर्म नहीं 


छोड़ा । वर देने की जो प्रतिज्ञा की थी, वह मानो अपने शरीर के साथ ही 
( प्राण देकर ) पूरी की । 


वसिष्ठ प्रति केकेयी तथा राजा उवाच 
राम पयानो वन करे, भरत करे टकुराइ। 
वर्ष चतुर्देश के. बिते, फिरि राजा रघुराइ॥ 
राजा ओर केकेयी दोनों ने वसिष्ठ मुनि (जो उनके पुरोहित थे) से (एक 
ने दुःख से, दूसरे ने प्रसन्नता से) कहा कि रामचंन्द्र चौदह वर्ष के लिए वनवास 
करेंगे और भरत राज्य करें । चोद॒द वर्ष बीतने पर फिर रामचन्द्र राजा हों । 
कही वसिष्ठ खुधार कर, भ्री रघुवर सो जाय । 
बरस चतुदेश भरत रूप, पुनि उप भ्री रघुराय ॥ 
तब वसिष्ठ मुनि ने जाकर रामचन्द्र से कद्दा--चौदद बरस तक भरत राज्य 
करें । फिर तुम राजा बन सकोगे | 
सोरठा 
गृह आचत रघुराय, सभु घन दियो छुटाय के । 


५ है: 


कटि तरकसो खुद्दाय, बोलत मैं सिय सो वचन ॥ 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए ॥ितागावाहद्ाछएताए809॥॥.6007 


अवध-प्रवेश ण्र्‌ 


श्री रामचन्द्र जी ने घर जाया हुआ सारा धन लुटा दिया ( अर्थात्‌ राज्य 
आदि के लिए कोई चिन्ता नहीं की ) | रामचन्द्र जी की कटि ( कमर ) पर 
तरकस शोभायमान था । वे सीता से कहने लगे-- 
झखुन सिय खुभग सुजान, रदहो कुशल्या तौर तुम! 
राज करों फिरि आन, तोदहि सहित वनवास वसि॥ 
हे सौभाग्यशालिनी तथा चतुर सीता ! तुम माता कौंशल्या के पास 
रहो, और मैं वन को जाता हूँ | वन से लौटने पर तुम्हारे साथ राज्य करूँगा । 


राम ग्रति सीता उवाच 
मैं न तजों पिय संग, कैसो दुःख जिय पै परे। 
तनिक न मोर अंग, अँग से होइ अनंग किन.॥ 
सीता ने राम से कहा--स्वामी ! मैं आपका साथ नहीं छोहूँगी; चाहे 
कितना ही दुःख झेलना पड़े । मैं चाहे अनंग ( अंगों से रहित ) ही क्‍यों नः 
हो जाऊँ, पर आपसे मुँह नहीं मोहँगी ( अछग न होऊँगी )॥ 


सीता प्रति राम उवाच 


सवेया 

जो न रद्दो सखुरार कुशोदरि जाहि पिता ग्रह तोहि पढ़े देख ।' 

नेक शुभानन ते हम कौ जुइ ठाट कहो छुइ गाठ गठे देउ ॥ 

जे कछु चाह करो धन की टुक मोहिं कद्दो सब तोहि उठे देउ । 

केतक औघ को राज सुलोचरनि, रंक को लंक निसंक छुटे देडँ॥ 
राम ने सीता से कहा--हे कृशोदरि ! यदि तुम यहाँ ससुराल में रहनाः 
नहीं चाहती, तो अपने पिता के घर चछी जाओ। कह्दो तो तुम्हें वहाँ मेज दूं । 
तुम अपने सुन्दर मुख से जो कुछ कद्दोगी, वह्दी बात चूरी कर दूंगा। यदि 
तुम्हें कुछ घन की इच्छा हो तो कहो; मैं सारा धन तुम्हें दे दूँगा | हे सुलोचने,. 


57 5509णए 2090 50097 ॥ धाएावए ॥ितगागावाहद्धाछएताए809॥॥.607 


दर गोविन्द रामायण कर 


अयोध्या का राज्य ही क्‍या ! में तुम्हारे लिए स्वर्णमयी लंका का राज्य भी 
कंगार्कों को छुटा सकता हूँ। 


4> 


घोर सिया बन तू खुकुमार कह्दो हम सो कस के निबहैद्दे। 

गूजत सिंह डक्ारत कोल भयानक भील लखे भ्रम हे ॥ 

सूँकत साँप वकारत वाघ भकारत भूत मद्दा दुख पेहे। 

तू खुकुमार रची करतार विचार चले तुहि क्यूँ वनि ऐहे॥ 

हे सोता ! बन बहुत डरावना हैं और तुम वहुत कोमल हो। मुझे 
अतलाओ, मेरे साथ तुम्दारा संग हैसे नि्ेगा ? वहाँ बन में शेर गरजते हैं 
और कोल (सूअर ) डकारते हैं। भयानक भीलों को देखकर तुम डर 
जाओगी | वन में साँप फुफकारते हैं, वाघ-बधेरे बोलते हैं और भयंकर भूत- 
पिशाच महा दुःख देते हैं। ईइवर ने तुम्हें बहुत कोमल बनाया है। जरा 
“सोच-समझ लो, बन में क्‍यों जाना चाहती हो ? 


राम प्रति सीता उवाच 


शूल सहों तन खूक रहों पर सी न कहाँ सिर शूल सहूँगी। 
बाघ बधार फनीन फुँकार सखुसीस गिरे पर सी न कहूँगी। 
वास कहा वनवास भलो नहिं पास त्जो पिय पाय गहूँगी। 
हास कहा इ डदास समै ग्रह आख रहो पर मैं न रहूँगी ॥ 
सीता ने कहा--द्दे नाथ ! मैं झूल ( काटे ) सह रूंगी, चाहे मेरा शरीर 
“सूख जाय, फिर भी 'सी? नहीं करूँगी | सभी दुख सिर पर झेल गी। बार्घो 
का बोलना, साँपों की फुफकार आदि दुःखों के पहाइ चाहे सिर पर आ ' पढें, 
फिर.भी 'सी” नहीं करूँ गी । मेरे लिए महल नहीं, घल्कि बनवास अच्छा है, 
क्योंकि में आपका साथ नहीं छोड़ सकती | बन में मुझे आपके चरणों का 
-सद्दारा रहेगा । हे प्रभु ! इस उदासी के समय यह हँसी अच्छी नहीं । घर में 
“चाहे कितने ही सुख की आशा क्यों न ड्वो, पर मैं नहीं रहूँगी। 


57 5609णए 3090 50097 ॥ धाएावए पितागावाहद्याछएताए809॥0॥.6007 


च्ज अवध-प्रवेश दर 


राम उबाच सीता ग्रति 


रास कहों तुद्दि वास करो ग्रह सास की सेव भली विध कौजै। 
काल ही वास बने म्॒ग-लोचनि राज़ करों तुम सों खुनि छोजै । 
जौ न रूगै जिय औध शुभाननि ! जाहि पितागृद साँच भनीजै । 
तात की बात गड़ी जिय जात सखिधात बने मुद्दि आदिस दीजै ॥ 


श्रीराम ने कहा-सीते ! मैंसच कह रहा हूँ, तुम महलों में रहकर 
ही भली भाँति सासों की सेवा करो। मैं कुछ दिन बन में रहकर, कल ही 
समझो, छौट आऊँगा, और तुम्हारे साथ फिर राज्य करूँगा | परन्तु यदि 
यहाँ भी जी न लगता हो तो पिता के घर उछी जाओ। मैं सच कह रहा 
हूँ, मेरे मन में पिता की बात वस गई है । मुझे बन में जाना हीं चाहिए, 
बस अब मुझे आज्ञा दो | 


लक्ष्मण उबाच 


बात इते इह भाँति भई खुनि आइये भ्रात शरासन लोने। 
कौन कुपूत भयो कुल में जिन रामहिं बास बने कह दीने । 
काम के चाण विंध्यो वस कामिनि कूर कुचाल महामति हीने | 
रॉड कुमाँड के हाथ विकयो कपि नाचत नाच छंरी जिमि चीने ॥ 


इधर यह बात हो रही थी, उधर जब लक्ष्मण ने यह सुना तो हाथ में 
घजुप-वाण डिये हुए वहाँ भा पहुँचे और कहने लगे--इस कुछ में ऐसा कौन 
कुपुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने रामचन्द्र जैसे को भी बन-वास दिया है? वह 
कौन है जो कामदेव के वाणों से बिंधा हुआ, कामिनी के वश में पड़ा हुआ, क्र, 
अछाचारी और बुद्धिहीन है ! ऐसा प्रतीत होता है, मानो वह बन्दर की तरदद 
छड़ी के इशारे पर नाचनेवाला हैं, जो रॉड कुभाँड नारी के हाथों में पड़ा हुआ 


इस तरह का कार्ये कर रद्ा है। 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए पितगागावांह्याएताए809॥0॥.6007 


चर गोविन्द रामायण 


काम को दूंड लिए कर कैकइ वानर ज्यों ज्ञप नाथ नचावे। 
ऐंठन ऐंठ अमैठ लिये ढिग वैठ सुआ जिमि पाठ पढ़ावें। 
सौतिन सीस पै ईश को ईश पृथीश जूँ चाम के दाम चलाबे ! 
कूर कुजाति कुपंथ डुरानन छोक गयो परलोक गँवाबे॥ 
लक्ष्मण ने कह्ा--सचमुच केकेयी मदारी रूप हैं जो कामदेव का दुंड 
ह्वाथ में लेकर राजा को बन्द्र की तरह नाच नचा रही हैं। अभिमान भरी 
अभिमानिनी ऐँठ से राजा के पास बैठकर उसे तोते की तरह पाठ पढ़ा रही 
है। सचमुच केकेयी अपने स्वामी की भी सख्वाभी होकर सौतों के सिर पर 
णुक राजा की तरह चमद़े के सिक्के चला रही है। कंकेयी त्‌ बढ़ी कर हे, 
सू कुजाति है । अरी दुरानने ! इस बुरे रास्ते पर चलने से तूने अपना यह छोक 
(संसार ) तो गँवा ही दिया है; परन्तु अब तू अपना रहा-सद्ा परलोक 
( खर्ग ) भी क्‍यों गँवाना चाहती है ? ( अर्थात्‌ अब_भी सँभल जा; नहीं तो 
तेरे दोनों लोक बिगड़ जायँगे। ) 


लोग कुटेव लगे उनकी प्रभु पावत जे मुद्दि क्‍यों बन पहें। 
जो हृठ बेठ रहों घर मो जस क्‍यों चलिद्दे रघुवंश लजेहे । 
काल ही काल डचारत काल गयो इह काल सभो छल जैहे । 
धाम रहों नहिं साँचि कहों इह वात गई फिर हाथ न ऐदट्रे ॥ 


भरी कैकेयी, देख, छोग उनकी (राजा की ) निन्‍्दा कर रहे हैं। अगर 
प्रशु राम बन जाते ही हैं, तो फिर मेरा यहाँ बैठे रहना क्या अच्छा है ? यदि 
सें यहां ( घर में ) रद्द गया तो यश केसे फैलेगा ! उल्टे मैं रघु-बंश की छजा 
का कारण द्वोऊँगा । कछ, कल करते हुए समय बीत जाता है । इसी कछ के 
बहाने यह काल सबको छल रहा है । इसलिए मैं सच कहता हूँ कि मैं भी यहाँ 
नहीं रहूँगा। यदि यह अवसर चूक गया तो फिर रामचन्द्र की सेवा करने का 
इससे बढ़कर और अच्छा अवसर हाथ नहीं आ सकेगा; इसलिए सुझे भी 
आाज द्वी और अभी वन जाने के लिए तैयार होना चाहिए । 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए ॥ितगागावांह्वाएताए809॥॥.607 


अवध-प्रवेश द्र३े 


चाप घरे कर चारु कतीर तुनीर कसे दोड बोर खुहाए। 
आवध राज तिया जिद्द सोभत होन विदा तिह तीर सिघाए। 
पाँय परे भर नेन रहे भर मात मली विधि कंठ लगाए। 
बोले ते पूत न आवत धाम चुलाय लिऊ आपुन किम आए ॥ 
हाथों में धजुष लिये हुए तथा सुन्द्र छोटी तलवार और तूणीर कसे हुए 
दोनों सुन्दर माई ( राम ओर लक्ष्मण ) विदा होने के लिए वहाँ आये, जहाँ 
अवध-राज दशरथ की ख्त्रियाँ (कोशल्या तथा सुमित्रा) थीं। आते ही पहले वे 
उनके पाँव पढ़े । उस समय उनकी आँखें जल से पूरित थीं। माताओं ने उन्हें 
अंक में भरकर अच्छी तरह गले लगाया और कद्दा--पुत्र ! आगे तो कभी 
बुलाने पर भी नहीं आते थे। आज क्या बात हे कि बिना बुछाये चले भाये ? 


माता प्रति राम उवाच 


तात दियो वनवास इमें तुम देहु रजाय अवै तहँ जाऊँ। 

कंटक कानन बीहड़ गाहि त्रयोद्श बर्ष विते फिर आऊँ। 

जीत रहे तु मिलों फिरि मात मरि गए भूलि परी बखसाऊँ। 

भूपति कै अरिणी वरते वस के वन मो फिर राज कमाऊँ॥ 

श्री रामचन्द्र ने माता से कष्टा--मुझे पिता ने वनवास दिया है। आप 
भी मुझे आज्ञए दें तो मैं वन जाऊँ। कार्यों भरे जंगल तथा बीहड़ रास्ते पार 
करके तेरह वर्ष बीतने पर फिर आ जाऊँगा। यदि जीवित रद्दा तो फिर आ 
मिल्ूँगा; परन्तु यदि मर गया तो इसी समय अपने अपराधों के लिए क्षमा 
माँगता हूँ। मैं राजा दशरथ ( पिता ) को कैकेयी के ऋण से उकऋण करके 
तथा बन में निवास करके फिर आकर राज-भोग करूँगा । 


राम प्रति माता उवाच 


मात खुनी इह बात जबै तब रोवत ही खुत के उर लागी। 
हा, रघुवीर शिरोमणि राम चले वन को मुदह्दि को कत त्यागी । 
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च्छ गोविन्द रामायण हे 


नीर बिना जिमि मीन दशा तिमि भूख पियास गई सब भागी । 
झूम झराक झरी झठ वाल विशाल दवा उनके उर छागी॥ 
श्री रामचन्द्र की ऐसी बातें सुनकर माता कौशल्या रोती हुई अपने पुत्र राम 
के हृदय से लग गईं। कहने लगी--हाय रघुवीर ! रघुबंश शिरोमणि राम ! 
मुझे छोड़कर वन में क्‍यों जा रहे हो ? तुम्हारी बातें सुनकर मेरी दशा पाना 
के बिना मछली की तरह हो गई है । मेरी तो भूख प्यास सब भाग गईं । 
यह कहकर कौशल्या चक्तर खाकर झटके के साथ एथ्वी पर गिर पढ़ी | 
डस समय उसके द्वदय में मानो दावाग्नि जलने लगी । 
जीवत पूत तचाचन पेख सिया तुमरी दुति देख अघाती। 
चीन्ह खुमित्रज की छवि को सब शोक विसार हिये हरसाती। 
केकइ आदिक सौतिन को लखि भोंह चढ़ाइ सदा गरवाती। 
ताकहु तात ! अनाथ जुँ आज चले वन को तजि के बिललाती ॥ 
सुध में आकर कौशल्या ने कहा--हे पुत्र राम ! तेरा मुँह देखकर ही 
तो मैं जी रही हूँ; तथा हे सीता ! तेरी सुन्दरता देखकर ही तो मैं आनन्दित 
होती हूँ ओर सब तरह के शोक जादि भूलकर हृदय में प्रसन्न होती हूँ; तथा 
लक्ष्मण की छवि देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। हे.पुत्रो ! तुम्हारे 
कारण ही तो केकेयी आदि सौतिनों को देखकर में भौंह चढ़ाकर चिढ़ाती तथा 
गध॑ करती हूँ । परन्तु हे पुत्रों ! कया इसी लिए तुम सब जाज अुझे अनाथिनी 
की तरद बिलखती छोड़कर वन जा रहे द्वो ? ( ऐसा न करो ) 
होड़ रहे ज़न कोटि कई, मिलि जोर रहे कर, एक न मानी । 
लाखन मात के पास बिदा कद्द जात भये, जिय मो इह ठानी । 
सो खुनि बात, पपात धरा पर, घात भली इद्द वात बखानी । 
जानहु, सेल खुमार लगे, छिति सोवत खूर बड़े अभिमानी ॥ 
कवि कहते हैं कि रामचन्द्रजी को वन जाने से करोड़ों लोगों ने रोका, 
द्वाथ जोड़कर प्रार्थनाएँ कीं, परन्तु उन्होंने पिता की आज्ञा मानने के लिए 
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स्फ अवध-प्रवेश द्ष 


उन लोगों की बात नहीं मानी । फिर रूक्ष्मण की माता के पास विदा माँगने 
के लिए चले | मन में यद्दी ठान रखा था कि माता सुमित्रा से भी विदा माँग 
लें। परन्तु जब सुमित्रा से यह बात कह्दी, तो बह सुनते ही पृथ्वी पर गिर 
पड़ी । उसे हार्दिक चोट पहुँची | इसकी उपमा यों दी जा सकती है, जैसे कोई 
महान्‌ वीर बरछा लूगने पर एथ्वी पर गिरकर सदा के लिए सो जाय । 
कोन कुजात कुकाज कियो जिन राघव को इद्द भाँत वखान्यो । 
लोक अलोक गँवाय दुरानन भूप सँहार महा खुख मान्यो | 
भर्म गयो उड़ कर्म कियो घट धर्म को त्याग अधर्म प्रमाण्यो । 
नाक कटी निरलाज निशाचर नाह निपातत नेंह न मान्‍्यी ॥ 
हाय ! किस नीच कुजात ने यह बुरा काम किया जो राघव को ऐसी बात 
कह दी कि “चन जाभो” | उस दुरानना ने तो यह लोक भी गँवाया और 
परलोक भी । महाराज दशरथ को मारकर भी डसने बहुत सुख माना है। 
-# सारा अ्म उड़ गया, सचमुच उसने यह तो बहुत ही बुरा कर्म किया । उसने 
धर्म छोड़कर अधर्म का स्वीकार किया है। उस नीच की तो नाक कट गई ! 
उसने इतनी निलंज्ता का कार्य किया कि महाराज के प्राण लेते हुए भी स्नेह 
का ध्यान नहीं किया । जिसने यह कुकर्म किया है, वह निनन्‍्दा के योग्य है। 


सुमित्रा उत्राच लक्ष्मणं प्रति 


दास की भाव घरे रहियो खुत मात सरूप सिया पहिचानों । 
तात के तुल्य सियापति को करि के इह वात सही करि मानो । 
जेतक कानन के दुख हैं सब ही खुख केतन-मै अलुमानो। 
राम हे पाँय गहे रहियो वन के घर को घर के बन जानो ॥ 
सुमित्रा ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा--हे पुत्र ! वन में जाकर 
सदा दास भाव से रहना; सिया रानी को माता की तरह समझना; और 
सियापति राम को अपने पिता के समान समक्षना | मेरी यह बात ठीक ही 
कि हे 
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दे गोविन्द रामायण 


समझना । तुम्हें वन जाने पर अनेक प्रकार के दुःख सहने पड़ेंगे, इसलिए 
सब्र दुःख अपने शरीर पर झेलना ओर उन्हें सुख समझना। हे पुत्र ! 
सदा राम के चरणों में पड़े रहना--हर प्रकार से उनकी सेचा करना। 
अब राम जायँगे, इसलिए यदि तुम यहाँ रह गये तो राम के बिना घर को वन 
समझो । परन्तु यदि साथ रहे तो वन भी घर के समान ही समझना । 


राजिव-लोचन राम कुमार चले वन को संग भ्रात खुहायो। 
देख, अदेव, नछत्र, शचीपति, चोंक चके मन मोद बढ़ायो । 
आनन बिम्ब पस्मो वखुधा पर फेल रह्यो फिर हाथ न आयो | 
बीच अकास निवास कियो तिन ताहिते नाम मयंक कहायो ॥ 
इस प्रकार सब माताओं से आज्ञा लेकर, कमल-नयन श्रीराम कुमार 
अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ वन को जा रहे हैं। सचमुच वह दृश्य ऐसा था 
कि देवता, अदेव ( राक्षस ), नक्षत्र, शचीपति इन्द्र आदि सभी चौंककर 
चकित हो गये। उन्होंने मन में बहुत आनन्द मनाया (कि अब राम वन 
जाकर राक्षसों का नाश करेंगे और देवताभों का कार्य पूर्ण होगा )। श्रीराम 
के आनन्दित मुख का विम्व एथ्वी पर पढ़कर फेल गया; फिर वह हाथ नहीं 
आया । उसी बिम्ब ने आकाश में अपना निवास कर रखा है ; इसी लिए 
डसका नाम मयंक है। (अर्थात्‌ चंद्रमा स्वयं कोई पदार्थ नहीं, बल्कि श्रीराम 
के मुख के एरथ्वी पर फैले हुए ब्रिम्ब का प्रतिविम्व मात्र है । ) 


दोहा 


पितु आज्ञा से बन चले, तजि गृह राम कुमार । 
संग सिया मसग-लोचनी, जाकी प्रभा अपार ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी अपने पिता की आज्ञा मानकर, घर छोड़कर बन की 
ओर चल पड़े । उनके साथ म्ग-नयनी सीता हैं, ज्ञिन की प्रभा भपार है । 
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अथ वन-वास कथनम्‌ 
विजे छन्द 
चंद को अंश चकोरन के करि, मोरन विद्युत्तता अनुमानी। 
भत्त गयंदन इन्द्रवधू भिच्ुलार छठा रवि की जिय जानी ॥ 
देवन दोषन की हरता, अरि-देवन काल क्रिया कर मानी। 
देशन सिंधु, द्शोशन विध्य, जोगेशन गंग के रंग पछानी ॥ 
कबि सीता के सम्बन्ध में उल्लेख अलंकार द्वारा अनेक प्रकार के उल्लेख 
करते हैं--चकोर सीता को चन्द्र कला समझ रहे हैं, ओर मोरों ने उन्हें विजली 
की छठा समझा है | मत्त हाथी ऐरावत के वंशजों ने उन्हें इन्द्रवधू शची रूप, 
« तथा प्रातःकाल ने सूर्य की प्रकाशवती छठा, देवताओं ने दोष हरनेवाली, दैत्यों 
ने अपनी काल-क्रिया ( समाप्ति ), देशों ने सिंधु देश, दिज्ञाओं के स्दामी 
दिर्गजों ने विध्य पव॑त तथा योगियों ने गंगा का स्वरूप समझा । 


दोहा 


उत रघुवर वन को चले, लोय सद्दित तजि गेद । 
इते दशा जिद विधि भई, सकल साधु खुनि लेह ॥ 
उधर श्री र|मचन्द्र घर-बार छोइकर सीता के साथ वन को चल पढ़े। 
इधर अयोध्या में जो दशा हुई, वद्द भी सुनिए । 
माता उवाच 
कवित्त 


सब खुख लै के गए गाढ़ों दुःख देत भष, 
राजा दशरथ जू को के कै आज पात हो । 
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द८ गोचिन्द रामायण 


आज हूँ न छीजै, बात मान लीजै राज कोजै, 

कहो काज कौन को हमारे शोण नहात हो । 
राजसी के घारो साज साधन के कौजै काज, 

कद्दो रघुराज आज काहे को सिधात हो। 
तापसी के भेष कीने जानकी को संग लीने, 

मेरे बनवासों मो उदासी दिये जात हो ॥ 


कवि महाराज कौशल्या के मन की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते 
हैं---हे राम ! तुम सभी सुख लेकर चले गये और मुझे भारी दुख दे गये । 
सचमुच भाज तुम राजा दृशरथ को मार गये हो। हाय ! अभी कुछ नहीं 
बिगढ़ा । मेरी बात मान छो, और राज्य करो। हे राम ! तुम किस लिए 
हमारे रक्त में स्नान करने चले हो ? राजसी ठाठ-वाट धारण करों और यत्र- 
वूचेक राज्य के कार्य चलाओ। हे राम ! बताओ तो सद्दी, तुम किस कारण 
वन को जा रहे हो ? तुमने तपस्त्रियों का सेस घना रखा है, सीता को भी 
साथ ले लिया है। मेरे वनवासी पुत्र राम! तुम भुझे आज गहरी उदासी 
देकर जा रहे हो । 
कारे कारे करे वेश राजा जू को छोरि देश, 
तापसी को के के भेष साथ ही सिधारिहों। 
कुलहूँ की लाज छोरूँ राजसी के साज तोरूँ, 
संग ते न भोरू मुख ऐसो को विचारिहों। 
सुंद्रा कान धारूँ सारे मुख पै भभूत डारूँ, 
हि को न हाररूँ * पूत ! राज साज जारिदों। 
जुगिया को कीनो वेश कोशल को छोरि कक्‍लेश, 
राजा रामचन्द्र जू के संग ही सिधारिहों॥ 


कौशल्या मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएँ करती हुईं कह रही है कि 
मैं तो भव ( शोक-सूचक ) काले वस्त्र पहनकर, महाराज. दशरथ का देश 
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वनवास 2 


छोड़कर, रामचन्द्र की तरह ही तपस्वयों का-सा बेश बनाकर साथ हीं 
जाऊँगी । बस आज से कुल-मर्यादा छोड़कर, राजसी ठाठ छोड़कर, उनके साथ 
चलने से मुँद नहीं मोहूँगी, अब तो मेरा यद्दी विचार है | 
हे राम ! सारे मुख पर भभूत ( भस्म ) लगाकर, कार्नों में सुंद्ा 
( कुण्डक जो योगियों और नाथ-पन्थियों के चिह्न हैं) धारण करके अपनी 
राजसी चेश-भूपः जला दूँगी। मैं अपनी इस प्रतिज्ञा से नहीं टलूँगी। बस 
अब तो योगियों का वेश बनाकर और कौशऊर के क्लेश और चिन्ताएँ 
छोंड्कर अपने पुत्र रामचन्द्र के साथ द्वी बन जाऊँगी। 
6 
अपूव छन्द्‌ 
कानने गे राप्र | धर्म कर्म घाम। 
लक्ष्मण ले संग । जानकी को संग ॥ 
श्रीराम जो धमम-कर्म के मानो एक उत्तम धाम हैं, ऊक्ष्म् और सीता को 
साथ लेकर जंगल की ओर चले हैं। ह 
तात त्यागें प्राण | ऊतरे चीमान। 
चीचोऐ. वीचार | मंत्रियं अप्पार ॥ 
राम के बन जाने पर तात दशरथ ने प्राण त्याग दिये। उनके छिए 
आकाश से विमान उतर आंये। तब मंत्री लोग अनेक भ्रकार के विचार 
करने छगे । 
वैठियों वस्सिष्ठ | सर्व विप्र॑ इष्ट । 
मुकलयो कागद। पैठाइ मागद्ध ॥ 
ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वसिष्ठ महाराज ने भरत के पास दूत के हाथ पत्र भेजा। 
सेंकड़ों सामंत | मंतवे मातंत। 
मूकल्यो के दूत | पौन के से पूत ॥ 
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० गोविन्द रामायण 


तब भनेक झूर-वीर सामंत अनेक प्रकार से मंतव्यों की मन्त्रणा करने छगे, 
और पवन-पुत्र की तरह के शीघ्र-गामी दूत पत्र लेकर चल पड़े | 
अष्ट न! लाख | दूत गे चर्बाक। 
भारत आगे जाहि। जात भे ते ताहि॥ 
आठ नदियाँ छाँघकर चतुर वाक्य बोलनेवाले दूत चल पड़ो औरा[ जहाँ 
भरत रहते थे, वहाँ जा पहुँचे । ह 
डच्चरे संदेश । ऊध्चे गे औधेश। 
पत्र बाँचे भक्ल | लाग संगे चल्ल ॥ 
दूतों ने वहाँ जाकर भरत को यह अशुभ सन्देश दिया कि राजा दशरथ 
तो स्वर्ग सिधार गये | भरत ने जब वह पत्र पढ़ा, तो वे उनके साथ चल पड़े । 
कोप जीय॑ जाग । धर्म भर्म भाग ॥ 
स्यथागह कश्मीर । भज्यों रामा चीर॥ 
भरत के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और मानो उन्हें धर्मांघमं का कुछ 
ज्ञान न रहा । बस एक दम अपनी ननिहारू कश्मीर छोड़कर वे राम का नाम 
लेते हुए चल एड़े । 
पौह थे अब्बद्ध । सूरमा सन्नद्ध ॥ 
ज ०, का 
हेरयो औधेश । मत्तक के वेश ॥ 
वे सभी शरीर, दूत और भरत अवध में आ पहुँचे । वहाँ आकर भरत 
ने स्तक पिता को देखा। उन्होंने अयोध्या में आकर सचमुच राजा की 
शत्यु देखी । ( क्योंकि उन्हें अबतक सन्देह था कि कहीं कोई चाल न हो ) 


कैकेयी प्रति भरत उवाच 


लख्खयो कूसूत | बुल्लयो सूपूत॥ 
प्रिंगं मैया तोहिं | छाइ छाजा मोहिं ॥ 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए पितगागावाह्याछएताए809॥॥.6007 


वन-चास १ 


सुपुत्र भरत ने केक्रेयी से कहा-हे माता, तुम्हें घिक्वार हे ! तुमने मुझे 
रूजित कर दिया। जब तुम्हारे ही कारण यह राज्य-प्रवन्ध बिगड़ा है, तब 
तुमने मुझे बुला भेजा; अतः तुम्हें घिक्कार है । 
का कियो कूकाज | कीनि जो ना छाज़ ॥ 
मोह जैये ताँहि | राम हैंगे जाँहि॥ 
हाय माता ! यह तूने कैसा बुरा काम किया ! ऐसा करते समय तुम्दें 
छज्जा न.हुई ? अब तो में वहीं जाऊँगा, जहाँ श्री रामचन्द्र जी गये हैं । 


कुसुम-विचित्रा छन्‍्द 


तिन बनवासी रघुवर जाने | दुख खुख संगी खुख दुख माने ॥ 
२ पे धंगे सा 
वलछकल ले के अब वन जेहँ । रघुपति धंगे वन-फल खैहें ॥ 


कवि वर्णन करते हुए कहते हैं--जब भरत ने श्री रामचन्द्र जी के वन- 
गरमन और बन में होनेवाले दुःखों की कल्पना की, तब उन्हें अपने दुःख तो 
जा ५ 5 हि 
सुख के रूप में ओर घर के सुख दुःख के रूप में प्रतीत होने छगे | उन्होंने 
कहा--अब मैं भी वल्कल ( पेड़ों की छाल के वस्र ) पहनकर बन को जाऊंगा 
ओर श्री रामचन्द्र के समान ही में भी बन-फल खाऊँगा | 


इह कहि वैना घर वर छोरे। वलकल धारे गददनन तोरे॥ 
अवधिश जारे अवधहि छाँड्यो। रघुपति पाँवें मन कर माँड्यो॥ 


भरत ने वल्कछ पहन लिये और राजा दशरथ का अन्त्येष्टि-संस्कार 
करने के अनन्तर सब आभूषण तोड्-फोड़कर, अयोध्या छोड़ दी और श्री 
रामचन्द्र के चरणों में मन लगाया। बस उन्हीं को अपने मन रूपी घर में 
स्थान दिया। (अर्थात्‌ सब छोड़कर श्री राम के पास चलने का विचार किया ।) 


रूख जल थल्लं तज कुल घाए। मुनिगन संगे लइ तहँ आप ॥ 
लखि वल राम॑ खल दल भीरं । गहि घनु-बाणं खित घर तीर ॥ 


57 5509णए 2090 50097 ॥ धाएावए ॥ितागावाहद्ाछएतवाए809॥॥.6007 


२ गोविन्द रामायण 


जलू-मार्ग और स्थल-मार्ग सभी लाॉघते हुए, सुनियों को साथ लिये हुए 
भरत वहाँ पहुँचे, जहाँ श्री रामचन्द्र निवास करते ये । जब श्री राम ने सेना 
की तरह की भारी भीड़ देखी, तो हाथों में घनुप उठा लिया; और उसपर 
सफेद फलवालरा तीखा तीर चढ़ा लिया । 


गहि घनु राम सर वर पूरं । अरि वर काँपे खल दल सर ॥ 
नर वर हवें घर घर देवं। खुर अरि काँपे लख कर युद्ध॥ 


जब रामचन्द्र ने धनुष लेकर उस पर तीर चढ़ाया, तब मानो दुष्ट झर-वीर 
शत्रु कॉपने ऊलगे। परन्तु श्रेष्ठ राजा और देवतागण अपने-अपने घरों में बहुत 
प्रसन्न हुए । सुरारि देत्य ओर दानव यह समझकर काँपने लगे कि अब हमारे 
साथ राम युद्ध करेंगे, और अब हमारी रूत्यु निश्चित दे । 

तब चित आपै भरतहि जानी । रण रँग राते रघुचर मानी ॥ 

दल-वल त्यागे निकल अकेले । रघुवर देखे सब दुःख भूले ॥ 


भरत ने सोचा कि सम्भव है, मेरे साथ मुनि लोगों का समूह देखकर 
श्री राम को सेना आदि का सन्‍्देह हुआ हो; और इसी लिए उन्होंने युद्ध की 
तैयारी कर दी हो | अतः ( रामचन्द्र के मन का सन्देह दूर करने के लिए ) वे 
अकेले ही आगे बढ़े ओर श्री राम को देखकर सन्र दुःख भूल गये । 
इशग जब देखे भट-मणि राम । सिर घर टेक्यो तज कर काम । 
इम गति देखी रघुपति जानी। भरतद्वि आयो तज रजघानी ॥ 
वहाँ पहुँचकर भरत ने जब सुभट-मणि ( योद्धाओं के सिरताज) रामचन्द्र 
को देखा, तब उनके सामने निष्काम भाव से प्थ्वी पर सिर रख दिया । तब 
श्री राम ने समझा कि भरत राज्य छोड़कर यहाँ आये हैं ( छड़ने के 
लिए नहीं आये ) । 
रिपुहन रेखे भरतहि जाने। अवधिश मूए तिस मन माने ॥ 
रघुवर दोऊ परिहर बाणं । गिरि तर आये तज़ अभिमान ॥ 
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न्न्कः 


त्ज् वन-वास रे 


जब गशतुष्न ने भरत को इस प्रकार सिर झुकाते हुए देखा, तब उन्होंने 
भी वैसा ही किया | श्री राम और लक्ष्मण ने समझ लिया कि अयोध्यापति 
राजा दशरथ की रझृत्यु हो चुकी है; क्योंकि तभो तो इन्होंने (अधीनता दिखाने 
के छिए ) इस प्रकार सिर झुकाया है । तब दोनों रघुवीर अर्थात्‌ राम और 
लक्ष्मण बाण आदि वहाँ रखकर पहाड़ से नीचे उतर आये और उन्होंने अपना 
अभिमान छोड दिया। 
दल-बल त्यागे मिलि गल रोये | दुख विधि दीना सुख सब खोये ॥ 
अब घर चालो रघुवर मोरे। तज हठि लागें सब पग तोरे॥ 
डघर भरत और शजुष्न तथा इधर रामचन्द्र और लक्ष्मण एक दूसरे से 
गले मिलकर खूब रोये ओर आपस में कहने लंगे--देखो विधाता ने सब 
सुख छीन लिये और दुःख दे दिया । 
भरत ने कहा--हे रघुवीर ! अब तो आप घर लौट चलिए, इठ छोड़ 
दीजिए । हम सब आपके पाँव पड़ते हैं। 


राम उवाच भरत प्रति 


मोदक (कंठ आभूषण) छन्द 

भरत कुमार न औ हठ कीजै। जाह घरै न हमें दुख दीजै ॥ 

काज कह्यो जु हमें हम मानी । उ्योदश वर्ष वलें बन घानी ॥ 

राम भरत से बोले--हे भरत कुमार | अब अधिक दहृठ न करो और घर 
लौट जाओ | हमें दुख न दो, क्योंकि जो कुछ दमें पिता ने कहा है, वह इमें 
पूरा करना है । अब तो तेरह बरस इस वन को ही अपना घर बनाना है। 
( यहाँ तेरह बरस का कथन इसलिए है कि तब तक एक वर्ष बीत चुका था।) 

ज्योदश वर्ष फिरे फिरि ऐह | राज-सिंहासन छत्न खुद्देहेँ ॥ 

जाहु घरै सिख मान दमारी | रोबत तोरि उत्ते महतारी॥ 

राम ने कदा--हे भरत ! तेरह बरस बीत जाने पर हम (राम, लक्ष्मण 
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ञ्छ गोविन्द रामायण 


और सीता) सब छौट भार्वेंगे, तथा राज-सिंद्दासन पर बेढेंगे और छत्र सहित 
शोभा पावेंगे । तुम हमारा कहना मानो और घर लौट जाओ; क्योंकि उघर 
अयोध्या में तुम्हारे विना माता रो रही होंगी । 


राम प्रति भरत उवाच 
- जाड़ें कहा पग मेट कहो तुह | छाज़ न छागत राम कहो मुद्द | 
मै अति दीन मलीन बिना गत । राखइु राज विषे चरणागत ॥ 
भरत ने कहा--हे राम ! अब मैं आपके चरण छोड़कर कहाँ जाऊँ? 
ऐसा करने से क्या मुझे लज़ा नहीं आवेगी ? (अथवा मुझे इस प्रकार का 
जादेश देते हुए आपको रज़जा नहीं जाती १) मैं तो वहुत दीन-हीन व्यक्ति 
हूँ । मैं मरय्यांदा-रहित अगतिक पुरुष हूँ; इसलिए आप स्वयं राज्य संभालें 
और सुझे अपने चरणों में स्थान दें । 
चच्छ विहीन खुपच्छ जिमै कर । त्यों प्रभु तीर गिरशो पग भतंर॥ 
अंक रहे गहि राम तिसे तब । रोय मिले ऊखनादिक ही सब ॥ 
महाराज कहते हैं कि यद्द विनती करके भरत इस तरह श्री रामचन्द्र 
के चरणों पर गिर पड़े, जिस तरह आँखों से रहित पंछी बेसुध होकर गिर 
पड़ता है | तब श्री राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। चारों भाई 
आपस में गले मिल-मिलकर स्नेह में भरकर खूब रोये । 


पान पियाय जगाय खुवीरहि । फेरि कहो हँसि श्री रघुवीरहि ॥ 
ज्योदश वर्ष गये फिरि आवहिं। जाड हमे किछु काज किचैहँहि ॥ 
तब श्री राम ने भरत को पानी पिल्ाकर सचेत क्रिया और हँसकर 
कहा--भाई भरत ! अब तुम जाओ, हमें अभी बहुत काम करना है। 
हाँ तेरह वर्ष व्यतीत हो जाने पर हम भी फिर लौट चलेंगे। ( अभिप्राय 
यदह्द कि यदि हम आज तुम्हारे मोह में फँसकर चले गये तो देवताओं का 
कार्य अधूरा रह जायगा | ) ् 
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ज चन-वास ७९ 


जान गये चतुरा चित मों सब | श्री रघुचीर कही अस के जब ॥ 
मात समोध स॒ पाँवर लीनदटि । और वसों पुर औध न चौीनहि ॥ 
तब सभी चतुर पुरुष अच्छी तरह समझ गये कि इस प्रकार बन में 
आने का तो एक बहाना था। वास्तव में श्रीराम दुष्टों का नाश करना चाहते 
हैं। जब इस प्रकार सव तरह की बातें हो चुकों, तव भरत को राम ने माताः 
कैक्ेयी को समझाने के लिए भी बहुत-सी वातें कहीं। तब भरत ने श्रीराम 
के पाँवर ( खड़ाऊँ ) लिये, और मन ही मन निइचय किया कि मैं चादे 
ओर कोई पुर या नगर वसाझर रह रूँगा, परन्तु अयोध्या में पाँव नहीं 
रखूँगा । ( इससे भरत की राम के श्रति स्पष्ट श्रद्धा और अपने ऊपर एक 
तरह की ग्लानि प्रकट होती है । ) 
सीस जटान कु जूट घरे वर। राज समाज दियो पड्चा पर ॥ 
राज करे दिन होत उजारइ। रैन भए रघुराज सेमारइ॥ 
आगे महाराज कहते हैं कि जब भरत श्री राम की खड़ाऊ लेकर चले' 
आये, तब उन्होंने अपने सिर पर जटाओं का जूडा बाँध लिया, और राज्य-भार' 
श्री राम की खड़ाउओं पर छोड़ दिया । ( अर्थात्‌ श्री राम की खढ़ाउओं को 
राज-लिंहासन पर रख दिया और उनका ध्यान करते हुए राज्य करने छगे। ) 
दिन चढ़ते ही राज-काज में छग जाते थे और रात होते ही फिर श्री रामचन्द्र 
के स्मरण में लूग जाते थे । 
जर्जर भो झुर झंझर ज्यों तन | राखत भ्री रघुराज विषै मन ॥ 
चैरिन के रण बन्द निकन्दत | भाषत कण्ठ अभूषण छन्‍्दत॥ 
कवि महाराज कहते हैं कि इस प्रकार राज-काज करते हुए भरत का 
शरीर सूखे वृक्ष की तरह हो गया, परन्तु वह सदा मन में श्री रास का स्मरण 
करते रहे। उन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा। प्रभु राम को साक्षी रखकर 
वैरियों के दन्दों ( समूहों ) का नाश करते रहे । इस प्रकार हमने ( अर्थात्‌: 
कवि ने ) कंठ आभूषण छन्द में यह वर्णन किया है। 
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9६ गोविन्द रामायण १ 


झूला छन्‍्द 
इते राम राजं। करे देव काजं॥ 
घरे वाण पाणं। भरे वीर मानं॥ 
कवि कहते हैं कि उधर तो भरत राज-काज कर रहे थे और इधर श्री 
शाम देवताओं का कार्य सिद्ध कर रहे थे । दुष्टों के नाश और साधुओं की रक्षा 
के लिए उनके हाथ में धनुष-त्राण रहता था और वे वीर भाव से. भरे रहते थे। 
जहाँ साल भारे।| द्र मं तारू न्‍्यारे॥ 
छुए स्वर्ग लोकं। हरें जात शोक ॥ 
तहाँ राम पैठे । महाबीर एठे॥ 
लिये संग सीता | महा शुभ्र गीता ॥ 
कवि कह्दते हैं--जहाँ स्वर्ग को छूनेवाले ( बहुत ऊँचे ) साल, ताल, 
कमाल आदि के पेड हैं तथा जो उत्पन्न हुए शोक का नाश करनेवाले हैं, 
( अर्थात्‌ जिनके नीचे बैठने पर सारा शोक नष्ट हो जाता है ) उस सुन्दर 
स्थान पर गीता की तरह महा झुभ्र अर्थात्‌ सत्तव गुण-युक्त अथवा इवेत वर्ण 
चाली सीता को साथ लिये हुए, तथा बीरता में भरे हुए श्री राम पहुँचे ओर 
उसी को उन्होंने अपना निवास-स्थान बनाने का विचार किया। 
विधुं वाक बैनी | झ्गी राज नेनी ॥ 
कर छीन देशी । परी पद्मिनी सी ॥ 
सीता का सौन्दर्य परम उत्कृष्ट था। वह चन्द्रमा के समान मुहवाली, 
आऋगी की आँखों की तरद आँखोंबाली, पतली कमरवाली और पश्चिनी 
“ चार प्रकार की नारियों में सवं-श्रष्ठ ) की तरह प्रतीत होती थी । 
झूलना छन्द्‌ 


चढ़े पाण वानी घरो सान मानी चछा बाण सोहे दुऊ राम रानी । 
'फिरे ख्याल सो एक हावाल सेती छुटे इन्द्र सेती मनो इन्द्रधानी ॥ 
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सनो नाग बाँके लजी आँव फॉँके रँगे रंग सूहाव सो रास वारे+ 
रगा देख मोहे रखे मीन रोहे जिने नेक चौने तिने प्राण वारे॥ 


सीता के नेत्र हाथों में खिंचे हुए घनुप की तरह ढेढ़े हैं, मानों वे नेत्र 
रूपी वाण सान पर रखे हुए ( बहुत ही तौखे ) हों। सीता और राम के » 
मन में सदा एक ही से भाव उठते हैं और दोनों की एक द्वी सी दशा है। 
राम तो ऐसे प्रतीत द्वोते हैं, मानो इन्द्रधानी ( इन्द्रपुरी ) छूट जाने पर स्वयं 
इन्द्र घूम रहे हों । 

सीता के केश ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो टेढ़े-मेढ़े साँप हों; और होंठों 
की सुन्दरता से मानो जाम की तिरछी काटी हुईं फाँक भी लज्जित हो रही 
हों | उनके द्वोंठ इतने लाल हैं, मानो राम के अनुराग से रंगे हुए हों। सीता 
की आँखें देखकर रूग भी मोहित हो जाते हैं ओर रोहू मछली भी अपनी 
चंचलता भूछ जाती हैं। जो एक वार सीता की आँखें देख लेता है, वही 
प्राण न्‍्योछावर करने को तैयार हो जाता है । ( भ्रथांत्‌ उनके नेत्रों के सौन्दर्य 
के जागे उसे अपने प्राण भी तुच्छ प्रतीत होते हैं। ) 


खुने कूक को कोकिला कोप कीने मुख देखके चंद दारेर खाई। 
रखे नेन बाँके मने मीन मोहे लखे जात के सूर की जोत छाई ।) 
मनो फूल फूले रूगे नैन झूले लखे लोग भूले वने जोरि पऐसे। 
लखे नेन थारे बिंघे राम प्यारे रँगे रंग साराब सहाव जैसे ॥ 


सीता की ध्वनि इतनी सरस है कि उसे सुनकर कोयछ को क्रोध होता 
है कि यह मुझसे भी अच्छी ध्वनिवाली कौन है ? सीता का मुख देखकर ही 
चन्द्रमा के दो डुकड़े हो गये। उसके तिरछे नयन देखकर मीन भी मन में 
मस्त दो गये; तथा जहाँ जहाँ से सोता चछ रही थी, वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत 
होता था, मानों सूर्य की ज्योति छा गई हो । सीता की आँखें खिले हुए फूलों 
की भाँति प्रतीत होती थीं। श्री राम और सीता की जोड़ी देखकर लोग सब 
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फुछ भूल जाते थे “ओर कहमे: लंगते थे--हे प्यारे श्री राम, हम तो इन आँखों 
से आपकी सुन्दरता देखंक्र- जानो मदिरा के नशे में मस्त हो जाते हैं। 
ईँगे रंग राते मरयेमर्त ,भाते मकाबूल गूलाब के फूल सोहं। 
नरांगीस ने देख के नाक ऐंठा म्गीराज के देखतें मान मोहे ॥ 
बाबों रोज शारव ने शोर लाया प्रजा आम जाहान के पेखवारे। 
भैंव तान कामान की भाँति प्यारी निकामान ही नन के याण मारे॥ 
सीताजी के नयन इस तरह गुलाबी हो रहे थे, मानो मद्रि की मस्ती 
से मस्त द्वो उठे हों; तथा शोभायुक्त गुलाब के फूल की तरह शोभायमान हो 
रहे थे। सीता के नेत्र देखकर नरगिस ( एक तरह का फूल ) ने भी नाक 
चढ़ा ली (अर्थात्‌ सीता की आँखों की सुन्दरता नरगिस के फूल से भी अधिक 





- थी)। उनके नेत्र देखते ही रूगी का मान भी टूट जाता है । वे नेत्र देखकर 


दिन-रात्त मद्रि भी शोर मचा रही है। ( आर्थात्‌ उसे भी यह सोच हो रहा 
है कि इनमें सुझे सात करनेवाली इतनी मस्ती कहाँ से आ गई ! ) वे नेत्र “ 
देखकर सारा संसार सब कुछ वारने को तैयार होता था। सीता को भौंहें 
इतनी सुन्दर थीं कि मानो तनी हुई कमानें हों; और इसी लिए वह बिना 
कमान के भी केवल आँखों से तीर चछा सकती थी । 
कवित्त 
ऊँचे द्रम साल जहाँ लाँघे बट ताल तहाँ, 
ऐसी ठौर तप को पधारे ऐसो कौन है। 
जाकी छवि देख दुति ख्राण्डव को फीकी लागे 
आभा ताकी नन्‍्दन विलोके भजे भोन है। 
तारन की कहा नेक्र नम न निहास्थो जाय, 
सूरज की जोति तहाँ चन्द्र की जोन है। 
देव न निहान्यो कोऊ दैत न विहान्यो तहाँ, 
पंछी का न गमन जहाँ चौंटी को न गौन है ॥ 
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कवि उस वन का वर्णन करते हैं--जहाँ 
2७ ७. . हि का हे 
ऊँचे ऊँचे बड़ ओर ताल के पेड हैं, वहाँ तर्प॑र 
कौन है ? (अर्थात्‌ श्रीराम ही हैं जो ऐसे स्था 
उछबि देखकर खाण्डव वन की छब्रि भी फौकी छ 


( अर्थात्‌ वहाँ इतने प्रकार के फल-फूल हैं जो नन्‍्दन वनमें भा नहीं हैं ) 
उस स्थान से ऊपर की ओर देखने पर तारों की तो बात ही क्‍या, जरा-सा 
आकाश भी दिखाई नहीं देता (भर्थात्‌ वह बहुत द्वी घना है )। वहाँ सूर्य 
का प्रकाश ओर चाँदनी भी नहीं पहुँच सकती । वह स्थान किसी देवता ने 
नहीं देखा, किसी दानव की वहाँ पहुँच नहीं हुईं । वहाँ पंछी तो क्या, च्यूंटी 
भी नहीं पहुँच पाई । ऐसे वन में श्रीराम तपस्या के लिए पहुँचे । 
अपूर्व छन्द 
लखण्खिए आलक्ख | तक्किए खूभच्छ ॥ 
पाइयो चीराघ । वंकड्यो वीवाद ॥ 
इन पद्यों में कवि विराध नाप्तक राक्षस के आने और उससे युद्ध होने 
का वर्णन करते हैं--विराध राक्षस श्री रामचन्द्र को अनजान समझकर और 
अपनी भोज्य सामग्री (खुराक) देखकर वहाँ आया, और बढ़बड़ाने लगा । 
लक्खियं अव्यद्ध । संबह्यो सानद्ध ॥ 
सम्भले दृथ्यार | ऊरड़े लुज्झार ॥ 
ओऔराम ने उसे अवध्य ( न मारने योग्य ) देखकर और अस्त्र-शस्त्रों से 
सन्नद्ध ( तेयार ) देखकर शस्त्र सँभाले और युद्ध के लिए तैयार हो गये। 
चिक्कड़े चावण्ड | सम्मुद्दे सावन्‍त ॥ 
सज्ििए सूवाद् | अच्छरों ऊछाह॥ 
अजुषों की टंकार सुनाई देने लगी और झूर-वीर एक दूसरे के सामने 
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हुए। सभी सुभट योद्धा सज्त होने लगे । यह देखकर अष्सराओं को भी 
डत्साह होने लगा । 
पक्‍खरे पावंग | मोहले मातंग ॥ 
चावडी चिंकार | उज्ञरे लुझार ॥ 
घोड़े इतनी सुंदरता से सजे हुए थे कि उन्हें देखकर हाथी भी मोद्दित 
हो जाते थे । सारी चावड़ी ( पड़ाव ) चीत्कार की ध्वनि से भर गई। 
लिन्घुरे सिन्दूर | वज्ए  तंदूर॥ 
सर्ज्ए खुवाह। अच्छरों ऊछाह ॥ 
हाथी सिन्दूर से सजे हुए थे, एक प्रकार के छोटे ढोल बज रहे थे, युद्ध 
के लिए वीरों की तैयारी दो रही थी, अप्सराओं में उन्हें वरने का उत्साह 
दिखाई दे रद्दा था । 
बिज्ञुड़े ऊझ्ाड़ | सम्भले खूमार॥ 
हाहले हंकार | अंकड़े अंगार॥ 
सभी योद्धा कई भागों में बँट गये । वे पुक दूसरे की मार से सँभलने का 
प्रयल् करने ऊगे । चारों ओोर द्वाहकार मचा था। सभी झर-बोर जाग के 
अंगारों को तरह चमक रहे थे | 
सम्भले लूझार | छूटते वीषार॥ 
हाहले हंवीर। संघरे सूचीर॥ 
प्रत्येक वीर योद्धा अपने को सँभाल रहा था, विपेले तौर चल रहे थे। 
हा-हाकार और वौरों के हुंकार सुनाई दे रहे थे। अनेक शझ्ूर-चीर मर और 
मार रहे थे। 
अनूप नाराच छन्द 
गज गजे हयं हले हलाइली हको हल। 
बबज़ सखिंघुरे खुरं छुटंत बाण केचलं॥ 
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चन-वास <१ 


पपक्क परुखरे तुरे भभरूख घाइ निमेलं। 
पलुथ्थ लुथ्थ विख्खरी अमस्ख जुथ्थ उथ्य्लं ॥ 
हाथी चिंघाड़ रहे थे और घोड़ों की ठेल-पेल हो रही थी। रण में खूब 
हल्ला मच रहा था| बड़े-बड़े नगाड़े बज रहे थे, वाण छूट रहे ये। घोड़ों के 
घावों से निमंल रक्त वह रहा था। लाशों पर छाशें पढ़ी थीं। असंख्य 
ज्लूर-बीर युद्ध कर रहे थे । 


अजुथ्थ लुथ्थ विथ्थरी मिलंत हथ्थ चख्खयं। 
अधघुम्य घाइ घुम्मए ववक्कत वीर दुष्घरं॥ 
किले करंत खप्परी पिवंत शोण पानयं। 
हहक भैरव खुतं॑ उठंत जुष्च ज्वालयं॥ 
कहीं कोई अकेली लाश पड़ी थी। कहीं एक लाश का हाथ दूसरी के 
“/ वक्ष ( छाती ) पर पड़ा था। योद्धा घायल होकर चक्कर खाते थे। दोनों ओर 
के वीर भयंकर शठ्द करते थे । रणभूमि में खप्परधारिणी चक्षिणियाँ किलकारी 
मार रही थीं और रक्त-पान कर रही थीं। सेरव रूप शिव का पुत्र कात्तिकेय 
राम की ओर से ललकारता था, अथवा भैरव स्वयं अपने परिवार के साथ 
हुंकार कर रहा था | युद्ध में मानो अभि बरस रही थी। 
फिकनत फिकरी फिरं रटंत गिद्ध दृद्धनं। 
डहक्क डामरी डठं बकार वीर चैतलू॥ 
खद्दत्त खग्ग खत्रियं खिमंत धार उज्जलं। 
घसक्क जान साँवल लसंत वेग बिज्जुल ॥ 
गीदड़ियों फुफकार करती हुई घूम रही थीं, बड़े-बड़े गिद्ध शब्द कर रहे 
ये । कहीं डमरू की डद्क सुनाई देती थी, मानो वीर वेताल बोलता हो। 
शुर-वीरों के खड़ग आपस में खद्द (टकरा) रहे थे और उनकी तेज धार ऐसी 
चमक रही थी, मानो सावन की कालो घटाओं में बिजली चमक रही हो । 
के ६ 
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टर गोविन्द रामायण 


पिवंत शोण खप्परी भखंत मास चावर्ड। 

हँकार वीर संभिड़े छुझार घार दुद्धरं ॥ 

पुकार मार के परे सहंत अंग भारयं। 

विहार देव मंदर्ल कटंत खग्ग धारवं ॥ 
स्प्परधारिणी योगिनियाँ रक्त पी रही थीं, और चुडेले मांस खा रही 
थीं | योद्धा आपस में ललकारते हुए भयंकरता से लड़ रहे थे। व 'मारो 
मारो! की पुकार मचा रहे थे तथा शरीर पर घाव सह रहे थे। कई वीर 
तलवारों से कटकर देवताओं के घर ( खग ) जा रहे थे (अर्थात्‌ मर रहे थे)। 


प्रचार बार पैज के खुमार घाइ घूमहीं। 

तपी मनो अधोमुखं सधूम आग धूमहीं ॥ 

डुदंत अंग भंगय बहंत अस्त घारयं। 

उठंत छिच्छ इच्छयं पिचंत मास हारयं॥ 
सभी बोर अपना अपना प्रचार कर (शोर मचा ) रहे थे और पाँव 
दृढ़ता से रख रहे थे। अनेक वीर घाव लगने से उसकी खुमारी के कारण 
चक्कर खाकर गिर पढ़ते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि तपस्वी लोग नीचे मुँह 
किये हुए आग ताप रहे द्वों। अख्-शख्त्रों की तीखी धार से अंग कटकर गिर 
रहे थे । उनसे जो लहू के छींटे उछल रहे थे, उनसे प्रसन्न होकर मांसाइारी 

पिशाच आदि इच्छानुसार ( पेट भरकर ) रक्त-पान कर रहे थे । 


अघोरि घाय अधच्घए कटे परे सख्त भासनं। 

घुमंत जान रावल लगे खुसिद्ध आसन ॥ 

परंत अंग भंग हो वकन्‍त मार मारय। 

चदनन्‍त जान बंदियं खुक्तत्त कृत्त पारयं॥ 
कटे हुए घायछ लोगों को भूत्तादिक शिव गण खा खाकर प्रसन्न हो रहे 
थे। कई घायछ इस प्रकार उल्टे हो रहे थे, मानो योगियों ने सिद्धासन रूगा 
रखा हो । कइयों के अंग संग हुए पड़े थे; फिर भी वे अपने साथियों को 
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वन-वास <रे 


उत्साह देने के लिए 'मारों मारो? चिल्ला रहे थे। वे बोलते हुए ऐसे 
प्रतीत होते थे, मानो बंदीजन स्तुति करने में लगे हों । ( अर्थात्‌ अपना सुकृत 
कविता के रूप में सुना रहे हो । ) 

वजन्त ताल तंबुरं विशेष वीन वेणयं । 

सदंग झाल नाफिरं सनाय भेरि मैकरं ॥ 

उठन्त नाद निर्मल तुरन्त ताल तत्थियं। 

चदन्‍्त कित्त वंदियं कवीन्द्र काइय कत्थियं ॥ 

युद्ध में प्रोत्साहन देने के लिए छेने, ढोल, तंबूरे, छोटों वीणाएँ और बीनें, 
रदंग, झा ( झाँस ), नफीरियाँ, सनाय और भयंकर भेरियाँ बज रही थीं। ये 
सभी बाजे और साज लगातार बज रहे थे | इनमें कहीं ताछ का मंग होना 
प्रतीत नहीं होता था | ऐसा जान पड़ता या कि वन्दीजन कीतिन्गान कर 
हर रहे हों अथवा कवीन्द्र छोग कविता का पाठ कर रहे हों । 

ढलन्त ढाल मालयं खहंत खग्ग खेतयं । 

चलन्त वाण तीछने॑ अनन्त अन्त कंकय॑ ॥ 

सिमिद्धि साँग रूँक॒ड़ं सटक सूल सेलयं। 

रुलन्त रुण्ड मुण्डयं झलन्त झाल अज्झलं ॥ 

अपने परित्राण के लिए निरन्तर ढालों का प्रयोग हो रहा था ओर उनसे 

ध्वनि निकल रही थी । उन पर तलवारों की चोट पर चोट पढ़ रही थी । 
तीखे बाण चल रहे थे। ऐसः प्रतीत द्वोता था कि उनका कभी अन्त नहीं 
होगा | कई वीर सिमिटकर अपनी साँग ( बरछी ) दूसरे के पेट में घुसेड़ देते 
थे। कई योद्धा भपने त्रिश्नूल ओर नेजे एक दूसरे को मार रहे थे और कई 
खड्गों की असह्ाय चोंटें सह रहे थे। शर्तरों के भ्रद्दार से रुण्ड मुण्ड कट 
कटकर गिर रहे थे । 

विचित्र चित्रितं सरं वंहन्त द्ारुणं रणं। 

ढलन्त ढाल अड्ढल्ल दुलन्त चारु.चामरं॥ 
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८४ गोविन्द रामायण 


दलन्त निर्दंलो दर्ल पपात भूतल दित॑। 
उठनन्‍्त गद सदयं निनद नद दुभ्मभर ॥ 
अनेक प्रकार के बाण वह रण ओर भी दारुण बना रहे थे | वे बाण जब 
ढाल पर रोके जाते थे, तो वे ऊपर से होकर इस तरह निकल जाते थे, जेसे 
कोई चँँवर डुलाया जा रहा हो। दलन करने के योग्य न होने पर भी ( अर्थांत्‌ 
अत्यन्त बलशाली होने पर भी ) उस दल को योद्धा दल रहे थे | उन लड़नेवाले 
बीरों की गदाओं से बहुत भयंकर शब्द हो रहा था । 
भरनन्‍्त पत्र चोंसटी किलंक खेचरी करं। 
फिरनत हर पूरयं चरन्त दुद्धरं नरं॥ 
सनद्ध बद्ध गोधयं सशोभ अंग्रुलं त्रिणं। 
डकन्त डाकिनी भ्रम भखन्‍्त आमिषं रणं ॥ 
भूत और खेचरगण किलकारियाँ मार रहे थे तथा चॉंसठ योगिनियाँ अपने 
खप्पर रक्त से भर रही थीं। ऊपर आकाश में अप्सराएँ झूर-वीरों का वरण 
करने के लिए घूम रही थीं। झर-वीरों ने गोह ( छिपकली की तरह का एक 
जीव ) के अंग्रुलिन्नाण (दस्ताने) पहने हुए थे । रण-भूमि में पड़े हुए मांस के 
डुकड़े खा-खाकर डाकिनियाँ डकार रही थीं। 
किलंक देवियं करं डहक्क डामरू खुरं। 
कड़क कत्तियं डर्ठ परन्त घूर पख्खरं॥ 
बवज्ञ सिन्धुरे खुरं नुघात शूलछ सैथियं। 
भमज कातरो रणं निलञ भज भू भर ॥ 
देवियाँ भी किलकार रही थीं जौर डमरू बजाकर प्रसन्न हो रही थों। 
तलवारों के चलने की कड़-कड़ की ध्वनि हो रही थी और घोड़ों की पाखरें 
कटकर जमीन पर गिर रही थीं। सिन्घुर नामक रणसेरियाँ रचर में बज रही 
थीं। कहीं त्रिश्वूछों बोर बरछियों से नर-संद्वार हो रहा था। कायर छोग 
निलंज्तापूवंक रण से भागे जा रहे ये । 
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चन-वास <्ज्‌ 


खुशस््र अस्त्र सन्निधं जुझंत जोघनो जुध॑ं। 
अरुज्झ पंक लज्जनं करन्त द्रोह केवल ॥ 
परन्त अंग भंग हे उठन्त मांस कद्दमं। 
खिलन्त जान कंदक सुमज्झ कान्ह गोपिक ॥ 
अख्शर्त्रों से सन्नद्ध ( तैयार ) दोकर झ्र-वीर युद्ध में जूझ रहे थे। 
परन्तु जो ऊज़ा रूपी कीचइ में फ से हुए ये, वे केवल द्वोइ कर रहे थे (क्योंकि 
उनसे और कुछ बन न पड़ता था )। कई झ्र-बीरों के अंग कट जाने से वे 
मांस के कम ( कीचड़ ) में से उठते हुए ऐसे प्रतीत होते थे, मानो गोपियों 
में कान्द् ( कृष्ण ) कन्दुक-क्रीड़ा कर रहे हों ( गेंद खेल रहे हों) । 
डहक डोर डाकनं झलन्त झालरों सरं। 
निनद नद्द नाफिरं वजन्त भेरि भीषणं ॥ 
घुरन्त घोर दुंदुभी करन्त कान्हरो खुरं। 
करन्त झाँझरो झड़ं बजन्त बाँसुरी वरं ॥ 
कहीं डाकिनियाँ डमरू बज़ाकर शब्द कर रही थीं, तो कहीं तलबारों 
की झालरें झकक रही थीं। उनके चलने से खूब ध्वनि होती यी। 
कहीं अनेक प्रकार की नफीरियाँ बज रही थीं तो कहीं भयंकर भेरियों का शब्द 
हो रहा था। कहीं कान्हड़ा राग के स्वर में दुन्दुभियाँ बजा रही थीं। ऐसा 
प्रतीत होता था, मानो झाँझ आदि के साथ बाँसुरी बज रही हो । 
नचन्त बज तीछन॑ चलनन्‍्त चाचरी छत॑। 
लिखन्‍त लीक उब्वियं खुभन्त कुण्डली करं ॥ 
उड़न्त घूर भूरियं खुरीन निली नभ। 
परन्त भूर भौरन खुभोर ठोर जूँ जल ॥ 
घोड़े बहुत तीच गति से उछछते थे और चंचलता से इधर-उधर चलते 
थे। उनके चलने पर खुरों के संघपंण से एध्वी पर एक तरह को लीक (रेखा) 
सी बन जाती थी, और उससे एक प्रकार का बृत्त ( गोल चक्कर ) बन जाता 
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<दे गोविन्द रामायण 


था । उनके खुरों से धहुत धूछ डड़ रही थी । रणभूमि में कुछ वीरों को इतना 
डर हो रहा था, मानो कोई तेराक होकर भी गहरे पानी से. डर रहा हो । 
भजन्त घीर वीरनं चलन्त मान प्राण ले | 
, दलन्त पंत दन्तियं भमजन्त हार मान के ॥ 
मिलन्त दनत घास के ररच्छ शब्द उद्यरं | 
विराध दानव जुझो खुहत्थि राम निर्मल ॥ 
युद्ध इतना भयंकर हुआ कि बड़े बढ़े धीर वीर भी प्राण बचाने के लिए 
भाग निकले । बड़े बड़े दाथियों की पंक्तियों की पंक्तियाँ दली गई” | कई तो 
हार मानकर भाग ही निकले ओर कई अपनी रक्षा के लिए दाँतों में घास 
लेकर ( दीनता दिखाते हुए ) शरण में जाये और 'रक्षा-रक्षा? कहने लगे। 
इस प्रकार विराध भी युद्ध में श्री राम के पवित्र हाथों से मारा गया। 


इति विराध-वधाध्यायः 
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अथ बन में प्रवेश कथनम्‌ 
दोहा 


इह विधि मारि विराध को, वन में घँसे निसंक । 
खुकवि श्याम इह विध कह्यो, रघुवर युद्ध प्रसंग ॥ 
इस प्रकार श्रीराम विराध राक्षस का अन्त करके नि३शंक होकर बन में 
प्रविष्ट हुए । श्याम कवि ने इल प्रकार श्रीराम के युद्ध का वर्णन किया हैं । 


सुखदा छन्द 
रिख अगस्त धार। गये राज राम॥ 
घुज घरम धाम । सिया सहित वाम ॥ 
धर्म की साक्षात्‌ ध्वजा के रूप श्रीराम अपनी वामा सीता सद्दित अगस्त्य 
मुनि के आश्रम में पहुँचे । 
लख राम बीर। रिख दौीन्द्र तीर ॥ 
रिप सर्व॑ चीर | हरि सर्व पीर॥ 
रास को वीर जानकर अगस्त्य मुनि ने उन्हें वार्णों की भेंट दी; और 
श्री राम ने भी वहाँ के राक्षसादि मुनि-शज्ुओं को मारकर ऋषियों का कष्ट 
दूर किया | के 
रिख विदा कीन | आसिषा दीन ॥ 
दुति राम चीन । मुनि मनि प्रवीन ॥ 
सुनि-मणि और प्रवीण अगरुय ने राम की अलौकिक सुन्दरता का 
परिज्ञान किया और उन्हें आशीवांद दिया। 


57 5609णए 090 50097 ॥ धाएावए पितागावाहद्वाछएताए809॥॥.6007 
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८८ गोविन्द रामायण 
प्रभु भ्रात संग ।सिय संग खुरंग॥ 
तज्ञि चिन्त अंग। धस वन निसंग॥ 
प्रभु राम अपने भाई लक्ष्मण और सुन्दरी सीता के साथ, शरीर की 
चिन्ता छोड़कर, निस्संकोच भाव से बन में आगे बढ़े । 
घर वाण पाण | कटि कसि कृपाण ॥ 
भ्ुजबर अज्ञानु । चल तीर्थ न्हालु॥ 
द्ा्थों में धनुष लिये और कमर पर तलवार बाँधे, घुटनों तक लम्बी 
भ्रुजाओंबाले श्री राम ने तीर्थादि में स्लान किया । 
गोदाबर तीर | गये सहित बोर ॥ 
तज राम चोर । किय खुच शरीर ॥ 
गोदावरी नदी के किनारे पहुंचकर भाई के साथ श्री राम ने वल्कल आदि : 
डतारकर अपना शरीर झुचि ( पवित्र ) किया ( अर्थात्‌ स्नान किया )। 
लख राम रूप | अद्भुत अनूप ॥ 
जहँ हुती खूप |तहँ गए भूप॥ 
(इसके बाद उस बन में जो घटना हुई, उसका कवि अत्यन्त संक्षेप में 
संकेत मात्र ही करते हैं। ) 
श्री राम का अज्गुत और अनुपम ( अत्यन्त सुन्दर ) रूप देखकर भूप 
( उस भूमि के पाऊक या रखवाले ) अपनी स्वामिनी'आूपनखा के पास गये। 
कही ताहि घाति | खुनि खूप वाति॥ 
दे अथित नहात | लूद्दे अन्ञुप गात ॥ 


घाति ( दूत ) ने जाकर उससे कहा--स्वामिनी ! हंमारी बात सुनो | 
दो अतिथि आकर यहाँ नहा रहे हैं; उनका शरीरे बहुत ही सुन्दर है। 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए पितगागावाह्षाएताए809॥॥.6007 


जल वन-प्रवेश <९ 


सुन्दरी छन्द 
सूपनखा इदह भाँत खुनी जब | धाय चली अविलम्ब त्रिया तब ॥ 
काम स्वरूप कलेबर जाने। रूप अनूप तिहूँ पुर माने॥ 
जब झार्पनखा ने श्री राम की सुन्दरता का समाचार पाया, और उनके 
शरीर को तीनों छोकों में अत्यन्त सुन्दर तथा उन्हें साक्षात्‌ काम-रूप समझा, 
तब वह उन्हें देखने के लिए जल्दी से चल पड़ी | 
घाइ कह्यो रघुराइ भए तिह | जैस निलाज कद्दे न कोड किह ॥ 
हों अटकी तुमरी छबि के वर। रंग रँंगी रँगए डग द पर॥ 
उसने श्री राम के पास पहुँचकर इस तरह बातें कीं, जिस तरह कोई 
निर्लंज स्त्री भी नहीं कर सकती । उसने कहा--हे रेँंगीले राम ! मैं तुम्दारी 
छबि पर मोहित हूँ और तुम्हारी दोनों आँखों ने मुझे मस्त कर दिया दै। 


राम उबाच 


जाहु तहाँ जहँ अ्रात हमारे।वै रिझहेँ ऊख नेन तिहारे॥ 
संग सिया अविलोक कृशोदरि। कैसे क राख सके तुमकौ घरि ॥ 
श्री राम ने उत्तर दिया--जहाँ मेरा छोटा भाई है, वहाँ जाओ। वही 
तुम्हारी आँखें देखकर रीझ सकेगा; क्योंकि मेरे साथ तो यह कृशोदरि सीता 
है; इसलिए तुम्हें किस प्रकार धर में रख सकता हूँ ( अर्थात्‌ पत्नी बना 
सकता हूँ ) ! 
मात पिता कहँ मोहि तज्यों मन | संग फिरी हमरे बन ही वन॥ 
ताहि तजों कस के खुनि सुन्दारि | जाहु तहाँ जहाँ श्रात कशोदरि ॥ 
इस कृशोदरी सीता ने मुझ में मन लगाकर ( अथांत्‌ मेरे लिए ) अपने 
माता-पिता को भी छोड़ दिया है और मेरे ही साथ वनों में घूम रही है। 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए पितगागावांहद्याएताए809॥0॥.6007 


९० 'शोचिन्द रामायण 


भल्ला जिसने मेरे लिए इतना त्याग किया है, उसे मैं किस तरह छोड़ सकता 
हूँ! इसलिए तुम मुझे छोड़कर भाई लद्ष्मण के पास जाजो । 

जात भई सुनि चैन जिया तहँ | बैठ हुते रणघीर जती जहँ॥ 

सो न वरे अति रोष भरी तथ | नाक कटाइ गई गृह को सब ॥ 

यह सुनकर वह ( झ्ूपनखा ) वहाँ पहुँची, जहाँ लक्ष्मण यती ( संयमी ) 

बैठे थे । लक्ष्मण ने भी जब उसका वरण नहीं किया, तब वह बहुत क्रोध में 
भर गईं। अत्यन्त विनय आदि करने पर भी जब उसकी वात नहीं सुनी गई, 
तब मानों उसकी नाक कट गई और वह इस तरह अपनी नाक कटाकर 
( अर्थात्‌ अपना अपमान कराके ) अपने घर चलो गई । 


57 5609णए 3090 50097 ॥ धाएावए पितागावाहद्याछएताए809॥॥.6007 


७०.4 


अथ खर-दषण देत्य युद्ध कथनम्‌ 
सुन्दरी छन्द 
रावण तीर रुरोद भई जब । रोप भरे दन्लु वंश वल्ी सव 8 
लंकस घीर वजीर बुलाए। दूषण ओऔ खर दैत पठाए॥ 
जब झूपंनखा अपने भाई रावण के पास जाकर रोई, तब सारा दानक 
वंश गुस्से में भर गया ( अर्थात्‌ सभी दानव क्रोध में आ गये )। 
राधंश: में लपने कई घोर बोर सत्य बुक्ाद सौर इसले सकाई करेहे 
अपनी बहन के प्रतिशोध के लिए खर और दूपण नामक दानवों को भेजा | 
साज सनाह खुबाद्द दुरंगत | बाजत वाजि चले गज गज्जत ॥ 
/ मार हि मार दसो दिस कूके | सावन की घट ज्यों घुर हूके ॥ 
बढ़ी-बढ़ी भुजाओंवाले और बहुत दूर की सोचनेदाले वीर शस्त्र सजा 
कर चल पड़े । उस समय बाजे बज रहे थे और हाथी चिंघाड़ रहे थे | दसों 
दिशाओं में 'मारो मारो! की एकार मच रही थी | जिस तरद्द सावन की घटाएँ 
उमड़ आती हैं, उसी तरह गरजते हुए बे वौर भी श्री राम की भोर चले। 
गज्जत हैं रणधीर महामन। तजजत हैं नहिं भूमि अयोघन॥ 
छाजत हैं चख श्रोणत से सर | नादि करे किलकार भयंकर ॥ 
स्थिर चित्तवाछ्ले योद्धा धीर वनकर रण-स्थल में गरजते थे। वे युद्ध-भूमि 
नहीं छोड़ रहे थे । उनके नेत्र रक्त के समान ढाऊ हो रहे थे और वे भयंकर 
चीख-पुकार मचाते हुए शोर कर रहे थे। 
तारका छन्‍्द्‌ 
रण राज-कुमार विरज्चहिंगे। सर सेल सरासन नग्यहिगे । 
सु विरुद्ध अवद्ध खु गाजहिगे । रण रंगहि राम विराजहिंगे ॥ 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए ॥ितगागावांध्वाएताए809॥0॥.607 


२ गोविन्द रामायण 


युद्ध आरंभ हुआ | दोनों राजकुमार ( राम ओर लक्ष्मण ) रण में जूझ 
चड़े। झर-वीरों के हाथों में बाण, भाले, धनुष आदि शस्त्र दिलाई देने 
'छगे। सभी वीर मरते दम तक गरजते ही रहते थे। श्री राम भी उस युद्ध में 
शोभा पा रहे थे । 
सर ओधघ प्रओघ प्रहारइगे। रण रंग अभीतु विहारइगे ॥ 
सर सूल सनादरि छुट्वहिंगे। द्ति पुत्र धरा पर लुद्द्दिगे ॥ 
वीरगण, अनेक वाणों के समूह विपक्षियों पर फ्रेंक रहे थे, निडर दोकर 
साथ घूम रहे थे । वे बाण, भाले और अन्यान्य शस्त्र चला रहे थे। इस 
तरह युद्ध के बाद दिति-पुत्र ( दनव ) शथ्वी पर छोट गये ( मारे गये )। 
सर संक असंकत बाहहिगे। बिन भीत भया दल दाहहिगे ॥ 
छिति लुत्त्य बिल॒त्त्य बिथारहिगे । तरु सने समूल डपारदिगे ॥ 
सभी बीर निशशंक होकर तीर चला रहे थे और भयंकरता से दूसरे दल 
को भस्म कर रहे थे । पृथ्वी पर छाशों का ढेर लग गया। ऐसा प्रतीत होता 
था, मानो श्री राम आज ही सारे पेड़ जद सहित उखाड़ फेंकंगे ( राक्षसों को 
शवण सद्दित आज ही मार डालेंगे )। 
नव नाद नफौरन वाज़त भे | गल गज्ज हठी रण रंग फिरे ॥ 
रूग वाण सनाह दुसार कढ़े | सुअ तच्छक के जन्ु रूप मढ़े॥ 
नई-नई नफीरियाँ और घौंसे बजने लगे । सिंह-नाद करते हुए वीर 
योद्धा रण में घूम रहे थे। श्री राम और लक्ष्मण जब अपने वाण और खडग 
चलाते थे, तब दूसरी ओर ( उस पार ) निकाल देते थे। वे वाण तक्षक साँप 
का रूप धारण किये हुए थे ( अर्थात्‌ अत्यन्त विपैले ये ); और जिसे लगते थे, 
डसे तुरन्त मार डालते थे । 
विज्ञु संक लनाहरि झारत हे । रण वीरन वीर प्रचारत हे ॥ 
सर सुद्ध सिला खित छोरत है। जिअ रोष हलाहल घोरत है॥ 


57 5509णए 2090 5009॥ ॥ धाएावए ॥ितगागावाहध्धाछएताए809॥॥.6007 


खर-दूपषण-युद्ध ९३ 


सभी वीर निर्भय होकर तलवारें चला रहे थे । रण में एक चीर दूसरे को 
ललकार रहा था | कुछ वीर अपने वाण शिला ( पत्थर) पर घिस-घिसकर 
तीखे वनाकर एक दूसरे पर छोड़ रहे थे जौर अपने मन में क्रोध रूपी 
हलाहल विप घोल रहे थे । 
रण-धीर अयोधनु छुज्झत है । रद पीस भज़े कर जुज्झत है॥ 
रण देव अदेव निहारत है। जय सद्द निनद् पुकारत दै#॥ 
रणधीर वोद्धा क्रोध में दाँत पीसते हुए जूझ रहे थे। देवता, दानव आदि 
सभी बह युद्ध देख रहे थे जार अपने-अपने पक्ष का जय-जयकार करते थे। 
रण गिद्धन वृद्ध रडंत नम । किलकंत सुडाकन उच्च खुरं ॥ 
भ्रम छाँड़ भकारत भूत भुअं। रण रंग विह्ारत भ्रात दुआं ॥ 
युद्ध में बड़े-बड़े गिद्धों के समूह आकादा में शोर कर रहे थे ( मांस आदि 
, देखकर श्रसन्नता से बोल रहे थे )। डाकिनियाँ ऊँचे स्वर से किलकारियाँ मार 
- रही थीं। निडर होकर भूतगण भी भयंकर शब्द कर रहे थे। इधर दोनों 
भाई ( राम-लक्ष्मण ) रण के रंग में ( मस्त होकर ) झूम रहे थे । 
खर-दूषण मारि बहाइ दए। जय सद्द निनद बिहद भए ॥ 
खुर फूलन की वरखा दरसे | रणघीर अधघीर दोऊ परखे | 
खर ओर दूपण को दोनों भाइयों ने मारकर मानों नदी में बहा दिया। 
अत्यन्त जय-जयकारों के शब्द हुए ओर देवताओं ने फूल बरसाये । सचमुच 
इस युद्ध में घीरों और काबरों की पूरी तरह से पहचान ह्वो गई। 
इति खर-दूषण-वधाध्यायः 








& ये 'है? बस्ठुतः थे” के वाचक हैं। 


57 5509णए 2090 50097 ॥ धाएावए ॥ितागावाहद्धाछएताए809॥॥.6007 


अथ सीता-हरणग्‌ 
मनोहर छन्द 
रावण नीच मरीचहूँ के ग्रह बीच गए बंध वीर खुड 


3 


यीसहु बाँह हथ्यार गद्दे रिस मार मन द्ससीस धुने हे ॥ 


नाक कख्यो जिन सूपनखा कहतो तिहको दुख दोष लगैहै । 
रावल को बनु के पल मो छल को तिद की घरनी घरि लैहे ॥ 


नीच रावण ( अपने मामा ) सारीच के घर पहुँचा और उसने बीरों 
€ खर-दूषण आदि ) के वध का सारा समाचार सुनाया। उस समय रावण 
ने अपनी बीसों भुजाओं में शखत्र ले रखे थे और मन में क्रोध दबाये हुए सिर र 
शुन रद्द था। वह कहने लगा--जिसने बहन झूपंनखा की नाक काटी है, 
उसे भी कुछ दुःख अवइय देना चाहिए। मैं रावक ( योगी ) बनकर उसकी 
स्त्री को पल भर में हर ( चुरा ) छारऊँगा। 


मारीच उबाच 


नाथ अनाथ सनाथ कियो करि के अति मोर कृपा कह आए। 
भौन भेंडार अँटी विकटी प्रभु आज सब घर वार खुद्ाण॥ 
द्वे करे जोर करों बिनती झुनि के उृपनाथ बुरो मति मानो। 
श्री रघुवोर सही अवतार' तिनें तुम मानस केन पछानो ॥ 


7 


मारीच ने कद्दा--हे स्वामी ! सुझ अनाथ पर आज आपने कृपा करके 
मुझे सनाथ ( धन्य ) किया । मेरा भवन, भण्डार, यह जंगल तथा घरबार 
(आपके यहाँ पधारने से) सभी आज विशेष रूप से सुहावने प्रतीत हो रहे 
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सीता-हरण श्५ 


हैं। परन्तु मैं हाथ जोड़कर एक विनय करता हूखं। आप जुटा न मानें। 
श्री राम सचमुच अवतार हैं; उन्हें आप मनुष्य न समझे। 


रोप भस्यो सब अंग जस्ो मुख रक्त कस्मो जुग नेन तचाए | 
तें न लगे हमरे सठ वोलन मानस द्वै अबतार कहाए॥ 
मात की एक ही वात कहे तज्ञि तात घृणा वनवास निकारे | 
ते दोड दीन अधीन जुगी कस के भिरिह्दें संग आन हमारे ॥ 


तब्र रावण क्रोध में भर गया ओर उसके सारे अंग जलने लगे। 
उसका मुद छाल हो गया | उसने क्रोध भरी आँखों से भारीच की ओर देखकर 
कहा--अरे शठ ! क्‍या मेरी बात पर तुझे विश्वास नहीं हुआ, जो उन दो 
अनुर्प्यों को अवतार कहता है ! भरे ! माता के एक बात कहने से ही पिता 
ने घृणा करके उन्हें घर से निऊक्ाछ दिया। वे दोनों तो अब दीन-हीन होकर 

» योगी बनकर घूम रहे हैं। भला वे भेरे साथ क्या लड़ सकेंगे ! 


जो नहिं ज(त तहाँ कह तें सठ तोर जटान को जूट पढेहों। 
कंचन कोट के ऊपर ते डरि तोहिं नदीसर बीच इवेहों॥ 
चित्त चिरात विसात कछू न रिसात चल्यो मुनि घात पछानी। 
राबण नीच की मीच अधोगत राधघव-पाणि परी खुरि मानी ॥ 
जल्दी क्तलऊा, अगर तू वहाँ नहीं जाना चाहता तो मैं अभी तेरी जटाएँ 
डखाइकर फ़ंक दूँगा, या इस स्वर्ण गढ़ ( लंका ) के ऊपर से गिराकर 
सागर में फ्रक दूँगा। यद्द सुनकर मारीच मुनि भन में बहुत प्रसन्न हुआ कि 
इस दुष्ट के आगे कुछ बस नहीं चलता; परन्तु इस नीच के हाथ से मरने की 
अपेक्षा तो श्री राम के द्वाथों से मुक्ति मिले, यह कहीं अच्छा है; क्योंकि इसके 
द्वाथ से मरने से तो अधोगति होगी, पर श्री राम के ह्वार्थों मरने से मुक्ति होगी। 


कंचन को हरना वनि के रघुवीर वली जहँ थो तहँ आयो। 
रावण ही उत ते जुगिया सिय रैन चल्यो जनु मीच चलायो ॥ 
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९६ गोविन्द रामायण है 


सीय विलोक कुरंग प्रभा कह मोहि रही प्रभु तीर उचारी। 
आनि दिजैहम कड प्रिगवा खुन करो अवधेश मुकंद मुरारी ॥ 
यद विचारकर वह मारीच सोने का हरिण बनकर वहाँ जाया, जहाँ 
श्री राम निवास करते थे | उधर से रावण भी योगी का वेश धारणकर सीता 
को हरने के लिए चला, मानो उसको रूत्यु ने उसे प्रेरित किया हो। इधर 
बह सोने का हरिण देखकर सौता उसपर मोहित हुई और पति से कहने लगी 
-: है स्वामी ! हे अवधेश ! मुरारी ! मुझे यह हरिण रूम दो । 


राम उवाच 


सीय झ्॒गा कहूँ कंचन को नहिं कान सुन्यो विधि ने न बनायो। 
बीस बिसे छल दानव को बन में जिह आन तुम्हें वहकायो॥ 
प्यारी को आयस मेटि सके न बिलोक सिया कहूँ आतुर भारी। 
बाँध निषंग चले कटि सौं कहि भ्रात इहाँ करिजै रखवारी ॥ 
श्री राम ने कहा--सीते ! कभी सोने का हरिण सुनने में नहीं आया और 
न विधाता ने सोने का रूग बनाया ही है। यह तो निइचय ही किसी दानव का 
छल-प्रपंच है, जिसने यह रूप धारण करके तुर्हं भ्रम में डाला है। अपनी 
प्रिया को उस हरिण के अ्रहण करने की लछालसा में आतुर देखकर श्री राम 
उसकी बात टाल नहीं सके ओर तुरन्त कमर पर तूणीर ( तरकस ) बॉाँघ- 
कर चल पड़े । जाते समय उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण' से कहा-- भाई ! तुम 
इस स्थान की सीता सहित रक्षा करना । 
ओट थक्यो करि कोटि निशाचर भी रघुचीर निदान सँघास्थो। 
हे लह॒ वीर उबार ले मो को यो कहि को पुनि राम पुकास्यों ॥ 
जानकी बोल कुवोल सुन्यो तब ही तिह ओर सोौमिन्न पठायो । 
रेख कमान की काढ़ि मद्दावलि जात भये इत रावण आयो ॥ 
उधर मारीच अपने बचाव के करोड़ों. उपाय करता-करता थक गया और 
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नन्ह सीता-हरण ९७ 


अन्त में श्री राम ने उसका संहार कर ही डाला | तब वह मरते-मरते लक्ष्मण 
को पुकारकर बोला--लूध्ष्मण ! मुझे बचाओं । 'राम-राम! कहता हुआ वह सर 
गया | उधर जब जानको ने यह पुकार सुनी, तब उसी क्षण उसने लक्ष्मण 
को भेजा । लक्ष्मण अपने धनुष से ( कुटिया के चारों जोर ) रेखा खौंचकर 
ओर सीता को उससे बाहर न निकलने का आदेश देकर चल पड़े | इधर 
लक्ष्मण गये और उघर अवसर देखकर रावण आ पहुँचा | 


भेख अलेख डचार के रावण जात भयो सिय के ढिग या । 
अवलोक धनी धनवान बड़े तिह जाइ मिले मग में ठग ज्यों । 
कछु देहु भिछा झूगनेनी हमें इह रेख मिठाइ हमें अबही। 
विनु रेख भई अवलोक लई हर सीय उड्यो नभ को तवहीं ॥ 
अपने योगी वेश के अनुसार ही अछख-अलख पुकारता हुआ ( भीख 
माँगनेवाले साधु प्रायः जलूख पुकारते हैं) सौता के पास इस प्रकार पहुँचा, जेसे 
.” किसी धनवान का धन देखकर रास्ते में ठग उसे छूटने की इच्छा से पीछे 
लग जाता है । जाते ही राषण ने अलख नगाया और कहा- स्गनयनी ! हमें 
कुछ भिक्षा दो । परन्तु पहले यह रेखा मिटा दो, तब हम भीख लेंगे। बन्धन- 
युक्त भीख योगी नहीं लेते । ( सीता ने योगी का सत्कार करने के लिए उसकी 
घात मानकर वह रेखा मिटा दी )) बस रेखा के मिट जाने पर रावण ने सीता 
को झट-पट उठाया और वह आकाश में उड़ चला । 


७ 
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अथ सीता-खोज कथनम्‌ 
तोटक छन्‍्द 


शघुनाथ हरी सिय हेर मन॑। गहि वाण सिला खित सज्ि धनं। 
चहुँ ओर छुघार निदार फिरे | छिति ऊपर भ्री रघुनाथ गिरे ॥ 
(उघर से जब रास और लक्ष्मण लोटे, तो देखा कुटिया खाली है । ) 
श्री राम ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि सीता को अवश्य कोई 
उठा ले गया । क्रोध में धनुष उठाकर उसपर तीखा बाण चढ़ाया और सीता 
की ख़ोज में चछ पढ़े। जब आस-पास कह्दीं पता न पाया, तथ सीता के 
(वियोग में श्री रास धरती पर गिर पड़े । 
लघु बीर उठाइ छु अंक भरे। मुख पोंछत वे बचना उचरे॥ 
कि अधीर परे प्रभु धीर घरो। सिय जाइ कहाँ तिहँ सोध करो ॥ 
तब छोटे भाई लक्ष्मण ने श्री राम को उठाकर गोद में ले लिया और सुँह 
पोछकर कद्दा--प्रभु, इस तरह अधीर क्‍यों होते हैं ! धीरज घारण करें और 
जहाँ माता सीता गई हैं, वहाँ चलकर उनकी खोज करना आवश्यक है । इस 
तरद् जी छोटा करने से काम नहीं चलेगा। 
डठि ठाढ़ भए पुनि भूम गिरे। पहरेकक लौ फिर प्राण फिरे। 
तन चेत खुचेत उठे हरि यों । रण-मण्डल मध्य गिरयो मट ज्या॥ 
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जा सीता की खोज ९९्‌ 


क श्री कब, कुछ धीरज धारण करके उठ खड़े हुए, पर फिर गिर पड़े और . 
सुध हो गये । एक पहर तक यही अवस्था रही। फिर जब सावधान हुए, 
तब इस प्रकार उठे, जसे कोई झूर-बीर रणभूमि में गिरने के बाद उठता है। 
चहू' ओर पुकार वकार थके। रूघु आत भए वहु भाँति जये। 
उठके पुनि घात सनान गए। जल-जंत सवे जरि छार भप॥ 
उठकर श्रीराम चारों ओर 'सीता? 'सीता? पुकारने लगे । लक्ष्मण भी 
बहुत दुखी हुए। रात के पश्चात्‌ श्रातःकाल जब श्रीराम स्नान के लिए गये, तब 
उनकी विरद्ाग्नि से सरोवर के सारे जीव-जन्तु जठकर भस्म हो गये ! 
विरही जिस ओर सुदृष्टि परै। फल फूल पलास अकास जरै॥ 
कर सों घर जोन छुअंत भई। कच वासन ज्यों पक फ़ूट गई ॥ 
रे विरही श्री राम जिस ओर दृष्टि डाछते थे, उसी ओर के फल, फूल, ढाक 
क्‍या आकाश तक जलने छगते थे। जो धरती उनके हाथ से छू जाती थी, 
बह भी कच्चे बरतन की तरह पककर फूर जाती थी । 
जिद भूम थली पर राम फिरे। दव ज्यों जल पात पलास गिरे ॥ 
डुट आसहि आरुण नेन झरी | मन्ु तात तवा पर बुन्द परी॥ 
बिरही श्री राम जिस स्थान पर पहुंचते थे, वहाँ के पलास और पत्ते जल- 
कर इस तरद्द भस्म हो जाते थे, मानो दावानछ ने उन्हें जला दिया हो | उन- 
की अरुण वर्ण आँखों से आँसू एरब्वी पर गिरकर, इस प्रकार भस्म दो जाते 
थे, जेसे किसी जलते हुए तवे पर बूँद पड़कर भस्म हो जाय । 
तन राघव भेंट समीर जरी | तज घीर सरोवर माँझ ठुरी। 
नहिं तत्र थली सतपत्र रहे। जल-जंत पतत्रिण पत्र दहे ॥ 
राम की विरहाग्नि इतनी विकट थी कि उनके झरीर से मिलकर शीतऊ 
वायु भी दाइक हो जाती थी। यहाँ तक कि उसे भी अपने बचाव के लिए 
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१०० गोविन्द रामायण कु 


सरोवर का आसरा लेना पड़ा । जहाँ से वह वायु होकर निकली, वहाँ के 
कसछ, जीव-जन्तु सब जल गये और पक्षियों के पंख जलकर भस्म हो गये । 


इत दढूँढ बने रघुनाथ फिरे | उत रावण आनि जटायु घिरे ॥ 
रण छोर हटी पग दे न भज्यो । डड़ पच्छ गए पै न पच्छ तज्यो॥ 
इधर तो श्री राम जी व्याकुल होकर वन में सीता की खोज कर रहे 
थे, डघर रावण को जटायु ने सीता को ले जाते देखा तो उस गृद्धराज ने उसे 
जा घेरा | वह इतना हटी था कि घोर युद्ध होने पर भी दो कदम पीछे न 
हटा । उस युद्ध में उसके सब पंख नष्ट हो गये, परन्तु वह श्री राम का इतना 
भक्त था कि उसने उनका पक्ष नहीं छोड़ा । 


गीता मालती छन्द्‌ 


पछराज राबण मारि के रघुराज सीतहिं ले गयो। 
नभ ओर खोर निहारि के खु जटायु सिय संदिश दयो॥ + 
तब जान राम गए बलीं सिय सत्त रावण ही हरी। 
हजुवन्त मारग मो मिले तब मित्रता तासों करी॥ 
राम जब सीता को हूँढ़ते हुए वहाँ पहुँचे, तब जटायु ने पुकारकर कहा-- 
मद्दाराज ! मुझ पक्षिराज जटायु को मारकर दुष्ट रावण सीताजी को छे गया 
है। यह कहकर जटायु ने आकाझ सार्ग की जोर इशारा किया, जिसका आशय 
था कि रावण आकाश मार्ग से गया है। इस प्रकार सीता के हरण का संदेश 
जटायु ने राम को दिया। तब श्री राम को निश्चय हो गया कि रावण ने 
ही सीता का हरण किया है। फिर वह आगे बढ़े तो रारते में हनुमान से 
सेंट हुईं और उनसे मित्रता हो गई । न 
तिन आन श्री रघुराज़ के कपिराज पायन डारयो। 
तिन बैठ गोठ इकेठ हू इह भाँति मंत्र विचारयों ॥ 
कपि वीर घौर सधीर के भट मंत्र वीर विचार के। 
अपनाय सुशप्रिव को चले कपिराज बालि सेंघार के॥ 
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हु सीता की खोज १०१ 


हजुमान ने भी अपने साथी कपिराज़ सुग्रीव को छाकर श्रीराम के चरणों 
में डाल दिया | सब ने एक जगह बैठकर मंत्रणा को। सब ने यही निइचय 
किया कि सुग्रीव अपने वीरों के साथ श्री राम की सहायता करें । सत्र ने यह 
प्रतिज्ञा की कि हाँ, इम लोग ऐसा ही करेंगे। तब श्री राम ने भी उसकी 
सहायता का वचन दिया और सुप्रीव को सतानेवाले उसके भाई बालि को 
मारकर और सुप्रीव को अपना सद्वायक बनाकर वे सीता को खोज में रुका की 
ओर बढ़े । 
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अथ हनुमान सोध को पठेबो कथनम्‌ 


गीता मालती छन्द 


दल बाँट चार दिशा पण्यों हजुवंत लंक पढे दए। 
लै मुद्रिका लँघ वारिये जहँ सिय हुती तहँ जात भे ॥ 
पुर जारि अच्छ-कुमार छे वन टारि कै फिरि आइयो । 
कृत चार जो अमरारि को सब राम तीर जताइयो ॥ 


सुप्रीव ने अपने वीरों को सीता का पता छगाने के लिए चारों दिशाओं में 
भेज दिया और हनुमान को लंका की ओर भेजा | हलुमान श्री राम की 
अँगूठी लेकर और समुद्र लॉघकर वहाँ पहुँचे, जहाँ सीता जी थीं। हनुमान ने ४ 
लूंका पुरी को जलाकर, अक्षयकुमार (रावण का पुत्र ) को मारकर अशोक 
बाटिका का नाश किया। इस प्रकार सब काम करके फिर छोट आये और 
रांवण की पुरी में पहुँचकर जो जो काम किये थे, वे सब श्री राम को 


सुनाये। 
दल जोर कोर करोर ले बड़ घोर तोर सबे चले। 
रामचंद्र खुप्मीव छछमन और खर भले भले ॥ 
जामबंत खुखैन नील हलुवंत अंगद्‌ केसरी। 
कपि पूत जूथप जूथ हे उमड़े चहूं दिस के झरी॥ 
इधर-डघर से वानर आ-आकर इकटठे होने लगे। देखते-देखते करोड़ों 
वानरों भादि ने घोर शब्द किया | अब सारी सेना चल पड़ी। उस सेना में 
श्री राम तो थे ही; और भी बड़े-बड़े घीर जेसे लक्ष्मण, सुआच, जामबंत, सुपेण 
नील, नऊ, हनुमान, अंगद आदि योद्धा भी थे। वे सभी अपने परिवार 


ग 
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है लूंका-गमन श्०्के 


डे पृत्र-पौत्रों के समूह के समृह लेकर चारों दिशाओं में इस प्रकार उमड़ चले, 
जेसे बादलों की झड़ी आतो है। 


पाटि वारिधराज कौ करि वाट लाँघ जबै गए । 
३ रु 

दूत दैतन के ड्ते तब दौर रावण पै गए ॥ 

रण खाज वाज सबै करो इक बेनती मम मानिए। 

गढ़ लंक यं छू सभारिए रघुवीर आगम जानिए ॥ 


जब उह्छास में भरी हुई यह सेना सागर के किनारे पहुँची, तब वहाँ 

पुर घनाकर और आगे के रास्तों को पार करती हुई लंका में जा पहुँची | इधर 

रावण के दूतों ने जब यह देखा, तव दो हुए रावण के पास पहुँचे और 

बोले--महाराज, जल्दी युद्ध का साज-बाज तैयार कर लीजिए। हमारी 

एक विनय यह है कि लंका के सुन्दर दुर्ग की रक्षा आप ही कीजिए; क्योंकि 
>> राम का भागमन होने को है । 


धूघ्रअच्छ सु जांवमालि घुलाय बीर पड़े दणु। 
सोर कोर करोर के जहेँ राम थे तहेँ जात भे॥ 
रोस के हलुवंत था पर रोप पाँव प्रहारियं। 
जूझ भूम गिसख्यो वली खुरलोक माँझ विहारियं ॥ 
दूतों का कहना मानकर रावण ने भी अपने वीर योद्धा धूज्ाक्ष और जांब- 
माली आदि को बुलाकर, श्री राम की सेना की रोक-धाम के लिए भेज दिया। 
वे भी अपने साथ करोड़ों राक्षसों की सेना लेकर शोर मचाते हुए वहाँ पहुँच 
गये, जहाँ श्रीराम का पड़ाव था। तब हलुमान ने क्रोध में आकर अपना 
पाँव जमाकर उन्हें मारना आरम्भ किया। जो श्र-वीर युद्ध करता हुआ पृथ्वी 
पर गिरा, वह सीधा यमपुर अथवा देव-लोक पहुँचा । 


जांबमाल भिरे कछू पुनि मार ऐसे के लण। 
भाज कीन प्रवेश लंक संदेश रावण सो दए ॥ 
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१०४ गोविन्द रामायण का 


धूमराच्छ सु जाँवमाल दुहँन राघव जू हस्यो। 
हें कछ प्रभु के हिये शुभ मंत्र आवत सो करो ॥ 
राक्षस सेना का नायक जांबमाली कुछ देर तक अवश्य लड़ा; परन्तु उसका 
भी वही हाऊ हुआ ( अर्थांत्‌ वह भी थोड़ी देर में मारा गया )। तब तो 
निस्सहाय सेना वहाँ से भागी । उसने जाकर लंका में शरण ली और रावण से 
कहा--महाराज, आपके दोनों योद्धा धूम्राक्ष और जांबमाली को श्रीराम ने 
मार डाला । अब आप के मन में जो विचार आवे, वह करें । 
पेख तीर अकंपने दल संग दे खु पढे दयो। 
भाँति-भाँति बजे बज़न्ता निनद्‌ सद्द पुरी भयो॥ 
खुररणाय आदि प्रहस्त ते इह भाँति मंत्र विचारयों। 
सिय दे मिलो रघुराज को कस रोस राव सँभारियो ॥ 
उस समय रावण के पास अकंपन नामक देत्य खड़ा था। रावण ने 
उसी को उस सेना के साथ कर दिया। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, 
जिनकी आवाज से सारी लंका गज उठी । इधर प्रहस्त और सुरराय आदि 
मंत्रियों ने रावण को सलाह दी कि आप सीता को श्री राम के हाथ सॉंप दें 
और उनसे सन्धि कर लें । यह रोप ( या बैर ) व्यर्थ है । 


छप्पय 


झलहलंत तरवार वज्या बाजन्त महा घुन। 
खड़हड़न्त खल खोल ध्यान तजि परत चवध मुन ॥ 
इक इक ले चलें इक तन इक अरुज्ें। 
अंध-छुंघ परि गई दृत्थि अरु मुख्ख न खुज्ञझों ॥ 
समुद्द सर सावंत सब फौज राज़ अंगद समर । 
जै सद निनद बिहद हुअ घनु जंपत खुर पुर अमर ॥ 
तलवारें चमक रही थीं ओर ऊँची ध्वनि से बाजे बज रहे थे। कवचों 
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जज लंका-गमन श्ण्ष 


के आपस में रगढ़ खाने से खड़ खड़ शब्द होता था। तलवारों की चमक 
से मुनियों के ध्यान भी हट जाते ये । कुछ झ्र-वीर एक दूसरे को उठाकर ले 
जा रहे थे, कुछ दूसरों से उलझ रहे थे । शर्त्रों की संख्या इतनी अधिक थी 
कि हाथ-मुँह भी दिखाई नहीं देते ये। श्री राम की सेना का अधिनायक अंगद 
शूर-वीरों के सामने खड़ा था। श्री राम की सेना जय-जयकार कर रही थी 
और आकाश में देवगण “थन्य धन्य? कह रहे थे । 


इत अंगद युवराज दुतिय दिस वीर अकंपन। 
करत वृष्टि सर घार तजत नहिं नेक अयोधन ॥ 
इत्थ. बत्थ मिल गई छुत्थ विथरी आहाइड़ूं । 
घुम्मे घाइ अधाइ वीर वंँकड़े यंबांड॥ 
पिझ्खत बैंठ विवान वर घन्न धन्न जंपत अमर। 
भव भूत भविष्य भवान मो अब रूग लख्यो न अस समर ॥ 
इधर बालि का पुत्र अंगद अधिनायक था और उधर अकम्पन था | दोनों 
तीरों की मूसलधार वर्षा कर रहे थे, और युद्ध-भूमि किसी तरह “नहीं छोड़ते 
थे। अन्त में दोनों द्वाथों-द्ाथ ऊड़ने लगे । लाशों के ढेर ऊय गये और घायकछ 
दोकर गरजते हुए अनेक वीर गिरने छगे | ऊपर बैठे हुए देवता यह्द दृश्य देख- 
कर “धन्य धन्य? कह रहें थे कि किसी ने भूत कार में ऐसा युद्ध नहीं देखा 
ओर न भविष्य में कोई देखेगा। वतंमात काल में तो ऐसा युद्ध किसी ने 
देखा ही नहीं। 
कहूँ समुँड पिखिअह कहूँ भक्त रुंड परे घर। 
फित हि जाँघ तरफंत कहूँ उछरंत खु छविकर # 
भरत पत्र खेचरी कहुहँ चावंड खचिकार। 
किलकत कतद्द मस्तान कहुईँ मैरव भभकारें॥ 
इह भाँति विजय कपि की भई इन्यो अखुर रावण-तना। 
मै दग्ग अद॒ग्ग भगे हठी गद्दि गहि कर दाँतन ठुणा॥ 
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श्ण्द्‌ सोचिन्द रामायण 50 6 


डस युद्ध में कहीं सिर बिखरे पड़े थे, कहीं धड़ फड़क रहे थे, कहों टाँगें 
तड़प रद्दी थीं और कहीं सुन्दर द्वाथ कटे हुए पड़े थे | योगिनियाँ अपने खप्पर 
भर रही थीं और छुड़ैलें चीख रही थीं। कहीं इमशानवासी मेरव भयंकर स्वर 
में बोल रहा था। इस प्रकार युद्ध होने पर अन्त में कपि अंगद की जीत हुईं 
और रावण का तनय ( पुत्र ) अकंपन मारा गया। अब दीनता दिखाते हुए 
श्र-वीर दॉतों में तिनके दबाकर भाग निकले | 


डउलते दूत रावणे ज्ञाइ हत वीर खुनायो। 
इत कपि-पति मरू राम-दूत अंगदहि पठायो ॥ 
कही कत्थ तिह सत्थ गत्थ करि तत्थ खुनायो | 
मिलहु देहु जानकी काल नातर तुहि आयो ॥ 
पग भेंट चलछत भयो बालि-खुत पृष्ठ पाणि रघुचर घरे । 
भर अंक पुलक तन पसजयो भाँति अनिक आशिष करे ॥ 
उधर दूतों ने जाकर रावण से अकम्पन की झत्यु का समाचार कहा। 
इधर कपिपति सुग्रीव ओर श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर रावण 
के पास लंका सेजा । उसे समझा दिया कि रावण से कहना कि सीता को 
छोटा दो और राम से मिराप ( सन्धि ) कर लो; नहीं तो अपना कार 
आया समझो। अंगद जब सब बातें समझकर श्री राम के चरण छूकर चलने 
को तैयार हुआ, तब श्री राम ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और गलछे से लगा 
कर अनेक भ्रकार से आशीर्वाद दिया । 


प्रत्युत्तर संवाद 
छ्प्पय 
देह सिया दसकंध छाँदि नहिं देखन पेहो। 
लंक छीन लीजिए रुक लखि ज्ञीत॑ लजैहो ॥ 
क्रुद्ध विषै जिन धोर पिरझ्ख कस जुद्ध मचेहे।! 
राम सहित कपि कटक आज़ सृग स्यार खबेहे ॥ 
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त लंका-गमन श्ण्७ 


जिन करसु गय॑ झुन सूढ़मति गयव॑ गँवाय घनेर घर। 
बस करे सर्व घर गये हम ए्‌ किन मह्दि के दीन नर ॥ 
अंग्द लंका जा पहुँचा और रादण से बोला--हे रावण ! तुम सीता को 
छौटा दो | रावण ने कहा--नहीं, राम अब सीता की परछाईं मी नहीं देख 
सकते। अंगद ने कहा--तुम्हारी लंका छीन ली जायगी। रावण ने कहा-- 
चाहे छाखों लंकाएँ जीत छो, पर सीता नहीं मिलेगी । अंगद ने कह्ा--रावण [' 
तुम क्रोध रूपी विष मत घोलो | रावण बोला--तुम लोग देखना, कैसा युद्ध 
होता है ! राम तथा उसकी वानरों की सेना को रूग समझकर शेर की 
तरद्द खा जाऊँगा | अंगद ने कह्ा--रावण ! अभिमान मत करो, क्‍योंकि इस 
अभिमान ने अनेक घरों का विनाश किया है। रावण ने कद्दा--हाँ मेने भी 
गय॑ के साक्षात्‌ भण्डार बड़े-बड़े अभिमानियों को वज्न में किया हैं ; इसी रिप्‌. 
मुझे गय॑ है | ये दोनों दीन-हीन मलुष्य हैं ही क्या चौंज ! 


राबण उचबाच 
अगनि पाक कहूँ करे पवन मुर बार बुहारे। 
चँवर चंद्रमा धरे सूर छत्नाहि सिर ढारै॥ 
मद्‌ लच्छमी पियाव वेद मुख ब्रह्म उचारत। 
वरुण वारि नित भरे और कुल देव जुद्दारत ॥ 
निज कद्दत खुबल दानव प्रवल देत धनुद जछ मोद्दि कर । 
वे जुद्ध जीतने जाहिंगे कहाँ दोइ ते दीन नर॥ 
रावण ने अंगद से कहा--अंगद ! अग्नि स्वयं मेरा भोजन पकाता है: 
और वायु स्वयं मेरे दरवाजे पर झाड़ू देता है । चन्द्रमा ने अपने ह्वाथों में मेरे 
लिए चँवर पकड़ रखा है और सूर्य सिर पर छत्र लगाता है। रूक्ष्मी मुझे 
मदिरा पिछाती हैं, ब्रह्मा मेरे सामने खड़ा होकर वेदों का पाठ करता है। 
घरुण पानी भरता है और सभी देवता सुझे प्रणाम करते हैं। बड़े-बड़े दानव 
मुझे अपनायत की दृष्टि से देखते हैं | इसी कारण डर से यक्षराज कुबेर भी 
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१०८ गोविन्द रामायण जी 


झुझे कर देता है। भरा इतने महाप्रतापी रावण के साथ छड्कर ये दोनों 
दीन-हीन मनुष्य कया जीत सकेंगे ! 


कद्दि हास्यो कपि कोटि देतपति इक्क न मानी। 
उठत पाँव रूपयो सभा मध सो अभिमानी ॥ 
थके सकल अमरार पाँव किनहँ न उचक्क्यों | 
गिरे घरन मुरछाय विमन दानव दल थक्क्यों ॥ 
ले चल्‍यो विभीषण भ्रात तिह वालि-पुत्र धूसर वरण। 
भट हटक विकट तिह नास के चले आयो जित राम रण ॥ 
बेचारा अंगद बहुतेरी बातें कहकर थक गया, पर रावण ने एक न मानी। 
इस पर अंगद ने भी अपना बल दिखाने के लिए रावण की सभा में अपना 
'पाँव जमाकर रख दिया ( और कहा ) कि इसे कोई यहाँ से हटा दे । परन्तु 
उसका पैर कोई नहों हटा सका | सब थक गये; यहाँ तक कि कई वीर तो 
सूर्रिछित होकर गिर पड़े । तब वह धघूसर वर्णवाला बालिपुत्र अंगद अपने “ 


साथ विभीषण को छेकर चल पड्ढा और वहाँ पहुँचा, जहाँ राम रणकक्षेत्र 
में बैठे थे । 


कह्दि चुल्लो लंकेश ताहि प्रभु राजिव-लोचन। 
कुटिल अलक मुख छके सकल संतन दुख-मोचन ॥ 
कुपे सकल कपिराज विजै पहली रण चडख्खी। 
फिरे लूंक गढ़ घेरि दिशा दच्छनी परख्णरी॥ 
प्रभु करे विभीषण लंकपति खुनी वात रावण-घरनि। 
खुधि सत्त तबे विखरत भई गिरी घरनि पर हैं विमन ॥ 
विभीषण जब श्री राम के पास पहुँचा, तो कमल-नयन श्रीराम ने उसे 
आते ही “लंकेश” शब्द से सम्बोधित किया | उस समय श्रीराम की अनुपम 
छवि हो रही थी। अलकें टेढ़ी थीं। उनका वह रूप संतों और सजनों के कष्ट 
दूर करनेवाछा था। विभीषण को 'लंकेश” कहने पर कपिराज सुग्रीव भादि पहले 


र 
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है लंका-गमन श्ण्९ 


तो सन मे कुद्ध हुए, परन्तु फिर समझ लिया कि यह भी राजनीतिक 
चांछ आर युद्ध की पहली विजय की राह्द है | विभीषण से सब बातें समझ- 
कर उन्होंने लंका को घेर लिया | उधर जब रावण की पत्नी मन्दोदरी ने सुना 
कि श्री रास ने विभाषण को रुका का राजा कहा है और मानों बना ही दिया 
है, तब उसकी सुध-बुध भूछ गई और वह उदास होकर पृथ्वी पर 
गिर पड़ी । 


मन्दोदरी उवाच 


उटंकन छन्द 

स्र-वीरा सजे घोर बाजे बजे भाज कंता सुने राम आए। 

बालि मास्मो वली सिंधु पास्यो जिने तादि सा बेर केसे रचाए॥ 

व्याध जीत्यो जिने जंभ मास्यो उने राम औतार सोई खुहाए। 
2  दै मिलो जानकी बात है स्थान की चाम के दाम काहे चलाए ॥ 

( कुछ देर बाद ) मंदोदरीं उठकर रावण के पास जाकर कहने छूगी-- 
प्रिय ! देख रही हूँ कि झूर-बीर सजे हैं और भयंकर बाजे बज रहे हैं । सुना है 
कि श्री राम पधारे हैं । यह वही श्री राम हैं, जिन्होंने बलवान्‌ बाली को मारा 
है और सागर पर भी पुल वना लिया है । भरता ऐसे नहान्‌ व्यक्ति के साथ 
चेर क्यों साथा है ! इन्होंने ब्याध को जाता और ज॑भासुर को मारा है। यही 
राम अवतार धारण करके आये हैं। इसलिए ऐसे ब्यक्ति से बेर न करें और 
सीता को छौटा दें | यही बात बुद्धिमानी की है; आप मान जाये। अपने ही. 
चमड़े के सिक्के न चलवावें ( अपनी दुदंशा आप न करावें )। 


रावण उबाच 


व्यूह सैना सजो घोर वाजे बजो कोटि जोधा गज़ो आन नेरे। 
साज संजोय संवृह सैना सबै आज मारों तरें दृष्टि तेरे ॥ 
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गोविन्द रामायण छः 





इन्द्‌ जीत्यरे करो जच्छ रीतो धन नारि सीता-बरं जीत जुद्धे । 
खरे पाताल आकाश : ज्वाला जरे चाँचिहै राम का मोर क्र द्धो ॥ 

»,... रावण नै कहा--मन्दोदरी ! मैं व्यूह की रचना करके, सेना सजाकर घोर 

..भोले,बजाता हुआ अनेक शूर वीरों को साथ लेकर, कवच पहनकर देखते- 
देखते राम" की सारी सेना नष्ट कर दूँगा | सला राम किस गिनती में है ! इन्द्र 
को जीता, यक्षराज़ कुबेर को धन से खाली कर दिया। यहाँ युद्ध में सुन्दर 
सीता को जीतते क्‍या देर लगेगी ! चाहे खगं, पाताक, आकाश सब 
जल जाये, पर राम मुझ से बच न सकेगा । 


मंदोदरी उवाच 


तारका जात ही घात कीनी जिने और खुब्याहु मारीच मारे। 
व्याघ वध्ध्यो खरं दूषण खेत थे एक ही वाण मों बालि मारे॥ 
धूश्नअच्छादि औ जांधुमाली वली प्राण-हीनं कस्मो जुद्ध जै के । 
मारिहें तोहि यों स्यार के लिंघ ज्यों लेहिंगे लंक को डंक दे के ॥ 
मन्दोदरी ने कहा--मद्दाराज ! उन्होंने ताड़का को जाते ही मार डाला, 
सुबाहु और मारीच को भी मार ढाला-। व्याघ, खर, दूपण आदि सभी को 
सार गिराया; और एक ही वाण से बाछि को भी मार डाला। इमारी 
ओर के धृम्राक्ष, जौबुमाली आदि योद्धाओं को भी मार डाला ओर वे युद्ध में 
बराबर विजयी हुए हैं। यदि आप सीता न लौटाबेंगे तो वे शेर की तरह 
» गीदड़ ( रावण ) को मार डालेंगे और डंका वजाकर लंका जीत लेंगे । 


रावण उवबाच 


चौंर चंद्रं वरं सूर छत्नं घरं वेद ब्रह्मा ररं द्वार मेरे। 
पाक पावक कर नीर वरुणं भरं जच्छ विद्याधरं कीन चेरे || 
अवं खर्व पुरं दर्व सर्व करे देख कैसे करों बीर खेत॑ं। 
चिंकदे चाँवडा फिकद्दे फिंऋरी नाचिहँ वीर बैताल प्रेतं ॥ 
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ध लंका-गमन 


रावण ने कहा--अरी बावछी ! ज़रा देख 
चन्द्रमा चँचर करता है, सूरज सिर पर छत्र रखता 
ब्रह्म वेद पढ़ता हैं। अग्नि स्वयं मेरा भोजन (2) 
है, यक्ष और विद्याघर दास बने हुए हैं । अरबों-खरबो 
मानो चत्रा डाला है | द्‌ देखना तो सही, कैस्ता युद्ध 
युद्ध में भूत-प्रेत तथा यक्ष-वेताल नाचेंगे और प्रसन्न होंगे । 


मन्दोदरी उबाच 


तास नेजे इले घोर वाजे बजै राम लीने दल आन ढूके। 
* बानरी पूत चिकार अपारं करं मार मारं चहूँ ओर कूके॥ 
भीम भेरी बजे जंग जोघा गजै वाण चापै चले माहि जोलों । 
बात को मानिए घात पहदिचानिए रावरी देह को सांति तो लो ॥ 


मन्दोदरी ने कह्टा--मदाराज ! भयंकर भाले चलना, घोर बाजे बन्नना 
आदि बातें तभी तक हैं, जघ तक, श्री राम आ नहीं जाते और वानर सेना अपनी 
भयंकर चीख-पुकारों से चारों ओर 'मारों मारो” की ध्वनि नहीं करती । बस 
तभी तक ये योद्धा गरज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं और वाण चल रहे हैं। और 
सच पूछें तो आपके शरीर का अस्तित्व भी तभी तक है, जब तक श्री राम 
नहीं आा जाते । इसलिए मेरी बात मानें, समय की गति पहचानें और सीता 
को श्री राम के हाथ खॉंप दें । 
घाट घाटे रुकौ वाट बाट़े तुपों एंड बेठे कहा राम आए। 
खोर हराम हरीफ की आँख तें चाम के दाम कैसे चलाए ॥ 
होइगो ख्व/र विसिआर खाना तुरा वानरी पृत जो लो न गज्े । 
लंक को छाँड़ि के कोट को फाँदि कै आखुरी पूत कै घासि भज्जे ॥ 
मद्दाराज ! हैं तो ये बातें कड़वी, पर अब आप चारों ओर के घाट और 
रास्ते रोक दें । यों एठकर बैठने से काम नहीं चल सकता। ये सभी मंत्री 
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श्र , गोविन्द रामायण 


आदि हरामखोर हैं जो बेरी को देखते हुए भी आपको चाम के दाम चलाने 
की प्रेरणा दे रहे हैं । अगर इनको वात मानेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। इस 
तरह आपका घर वरबाद हो जायगा | सच तो यह हैं कि ये सब वाते तभी 
तक हैं, जब तक वानरों की सेना आकर शोर नहीं मचाती । जहाँ वह लंका में 
आईं, तहाँ ये सभी कु-शिक्षा देनेवाले लंका का कोट (परिधि) लॉघइर अपने- 
अपने परिवार के साथ भागते हुए दिखाई देंगे । 


रावण उबाच 


बावरी राँड क्‍या भाँड बातें वके रंक से राम का छोड़ रासा। 
काढिहों बास दे वाण वाज़ीगरी देखिहों आज ताको तमासा ॥ 
बीस वाहं धरं सीस दसियं सिरं सैन संबृह हैं संग मेरे। 
भाज जैहे कहाँ वाज़ पैहे उहाँ मारिहों बाज जेसे बटेरे॥ 
रावण ने क्रोध में आइर कहा-अरी बावरी राँड ! क्‍या घकती 
है ! उस दीन-हीन राम की बात छेड़ रखी है ! वह तो रोन्द्रजालिक है जो 
इन्द्रजाल दिखा रहा है | में भी आज उसकी बाजीगरी का तमाशा देखूँगा । 
सच पूछो तो आज उसका भूत में उतार दूँगा । क्या तू जानती नहीं कि मेरे 
दस सिर और बीस आुजाएँ हैं ? और फिर इतनी वड़ी सेना मेरे साथ है। वे 
जहाँ भागकर जायँगे, वहीं पहुँचकर उन्हें इस तरह मार दाल्‍रूँगा, जेसे बाज 
बटेरों को मार डालता है । 
एक पक हिरे झूम झूम मरे आप आप गिरे हाँक मारे। 
लाग जेहों तहाँ भाज जेद्ें जहाँ फूल जेहँ कहाँ ते उबारे ॥ 
साज वाजे सब आज लेहूँ तिने राज कैसो करे काज मोखों । 
बानरं छे करे राम लच्छे हरों जीतिहों होड़ तो आन तोखों ॥ 


देखना तो सही, मेरी एक ही छलकार पर वे झम-झूमकर एक-एक करके 
गिरने ( मरने ) छंगेंगे। वे जहाँ जायेंगे, वहीं उन्हें जा पकट्ैँगा। आज ही 
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ण्ज लंका-गमन ११३ 


सारी सेना सजाकर बाजों की ध्वनि करता हुआ उन्हें जीत रूँगा ! मैं देख 
लूँगा कि वह विभीषण भी कंसे राज्य करता है ! आज सभी वानरों का विनाश 
कर डालूँगा । बेचारे राम-लक्ष्मण तो मेरे सामने फूल की तरह हैं; उन्हें में 
मसल डाढूँगा । 
कोटि बाहें गुनों एक के ना खुनी कोपि मुंडी घुनों पुत्र पट्ढे। 
एक नारास्त देवान्त दूज़ों बली भूमि कंपी रणं वीर उट्ढे ॥ 
सार भारं परे धार धारं बज्ी क्रोह फै लोह की छिद्ट घुद्दे । 
रुण्ड धुक-घुक परे घाइ भक-भक करें वित्थरी जुद्ध सो लुत्थ लुट्टे॥ 


मन्दोदरी ने बहुत कहा, पर रावण ने एक न भानी, बल्कि क्रोध से सुँदद 
फेर लिया । फिर उसने अपने कई पुत्रों को रण के लिए भेज दिया। एक का 
नाम नारान्‍्त ओर दूसरे का देवान्त था । दोनों वीर थे, दोनों रण के लिए चल 
पड़े । उस समय सारी प्रथ्वी हिलने लगी और सभी ने हाथों में तलवारें 


ले लीं। उनकी घार पर धार बजने लगी और लहू के छींटे इधर-डघर उड़ने 


टर 


लगे । जब उन्होंने जाकर युद्ध किया, तो सिर हूट-हूटकर गिरने रूगे और योद्धा 
घायल होकर चक्कर खाने लगे । लाझ्ञों के ढेर रूग गये । 

पुत्र जुग्गन भरें सद्द देवी करें नद्द भेरो रहें गीत गावें। 

भूत ओ प्रेत वेताल वीर॑ बली मास आहार भारी बजावें ॥ 

जच्छ गंधर्व औ विद्याधरं मद्ध आकाश भयो सद्द देवं। 

छुत्थ बिस्युत्यहीं ड्ूह कूहं भरी मश्चियं जुध अनूपं अतेव॑ ॥ 

जब रावण के पुत्रों ने युद्ध आरम्भ किया, तब योगिनियाँ अपने खप्पर 
भरने छगौं, मेरव जोर-जोर से आवाज करने छगे, युद्ध की देवियाँ बोलने 
छूगीं, भूत-प्रेत गीत गाने लगे, वीर-वैताल नाचते-कूदते हुए मास अक्षण करने 
छूगे । यक्ष, गन्धवं, विद्याघर आदि और सभी देवता राम की सेना का जय- 
जयकार करने लगे । लछाज्ञों पर लाशें चढ़ गई, चारों ओर हो-इलला मच गया । 
बह युद्ध सचमुच बहुत भयंकर था । 

< 
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११४ गोविन्द रामायण दा 


संगीत छप्पय छन्द 


कागड़दी कुप्यो कपि-कटक वागड़दी वाज़न रण बज्जिय | 
तागड़दी तेण झलहली गागड़दी जोघा गलू-गञ्िय ॥ 
सागड़दी खूर सामुद्दे नागड़दी नारद मुनि नच्च्यो। 
बागड़दी बीए बैताल बोले आगड़दी आरुण रंग रच्च्यो ॥ 
संखागड़दी खुभट नच्चे समर फागड़दी फुंक फनियर करें । 
खंसागड़दी समझे खझुंकड़े फणपति कण फिरि फिरि घछरें॥ 


डधघर वानरों की सेना ने भी बहुत क्रोध किया । रण में बाजे बजने लगे, 
तलवारें चमकने लगीं और योद्धा गरजने लगे। एक दूसरे के सामने द्ोकर 
भिड्ने रूगे | यह देखकर नारद सुनि भी प्रसन्नता से. नाचने लगे । बीर वेतारू 
आदि लाल रंग में नहा गये । बड़े-बड़े झूर-वीर मस्ती में नाचने रंगे । इस 
प्रकार के युद्ध में शेष नाग की तरह शूर-वीर फुफकार रहे थे। परन्तु खय॑ - 
शोप नाग डरकर सिकुदते जाते थे और बार बार फन इधर-उधर घुमाते थे। 


फागड़दी फूँक फिंकरी रागड़दी रण गिद्ध रड़क्‍्के | 
लागड़दी लुत्थ बित्थधुरी भागड़दी भट घाय मभक्के ॥ 
बागड़दी बरघत बाण झागड़दी झलमलत कृपाणं। 
गरागड़दी गज खसंजरे कागड़दी कच्छे किकाणं॥ 
वंवागड़दी बहत वीरन सिरन तागड़दी तमकि तेगं॑ कड़ीय । 
अंझागड़दी झड़क दे झड़ झलमल झुकि विज्जुल झडीय ॥ 


उस रण-स्थल में गीदड़ियाँ धुम रही थीं और गिद्ध मँडरा रहे थे। लाशों 
के ढेर बिखरे पई थे। कुछ झर-वीर घायल होकर इधर-डघर घूम रहे थे 
ओर भइक रहे थे । वाणों की वर्षा होती थी और कृपाण चमकते थे । कई 
झर-वीर गरजते हुए एक दूसरे के सिरों पर तलवार चला रहे थे| उन तलवारों 
की चमक ऐसी थी मानो बिजली कॉंध (चमक) रही हो । 


व 
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लंका-गमन श्श्ष 


नागड़दी नारानतक गिरत दागड़दी देवान्तक धायो। 

जागड़दी जुद्ध कर तुमुल सागड्दी खुर-छोक सिधायों ॥ 

दागड़दी देव दरषंंत आगड़दी अछुर रण खोभ॑। 

सागड़्री सिद्ध सरसंत नागड़दी नाचत तजि जोगं॥ 
खंखागड़दी खय भणए प्रापतत खल पागड़दी .पुहुप डारत। 
जंजागड़दी सकल जै जै जपें सागड़दी खुरपुरहि नर नारत ॥ 

युद्ध करते-करते नारान्‍्तक गिर पड़ा और तब देवान्तक ने धावा किया, 
ओर अंत में भयंकर युद्ध करके वह भी सुर-लोके सिधारा। देवगण हर्षित 
हुए और शक्षप्तों को शोक हुआ। सिद्ध मुनि भी अपना योग छोड़कर इसी 
प्रसन्नता में नाचने लगे । दु्शें का नाश हुआ और देवताओं ने पुर्प-वर्षा की | 
आकाश के देवताओं और देवियों ने ज़्य-जय कार किया। 


रागड़दी रावणहदि खुन्यो सागड़दी दोऊ खुत रण जुज्झे। 
>. बागड़दी बीर बहु गिरे आगड़दी आहवर्हि अरुज्ञे ॥ 
रागड़दी छुत्थ वित्थुरी चागड़दी चावंड चिंकारं। 
नागडदी नह भए गदह कागड़दी काली किलकारं॥ 
अंभागड़दी भयंकर जुद्ध भयो जागड़दी जूह जुग्गन जुरीय। 
कंकागड़दी किलकंत कूहर पागड़दी पत्र श्रोणत भरीय॥ 
उधर रावण को भी पता छगा हि दोनों पुन्न मारे गये और बड़े-बड़े 
बीर मर चुके हैं--युद्धू में उलझ़कर समाप्त हो गये हैं। रण-भूमि में काशों 
के ढेर पड़े हैं; उन पर चुदेलें चीख रही हैं । साक्षात्‌ काली किलकारियाँ भर 
रही है । भयंकर युद्ध हुआ है । रण-स्थल में जोगनियों के समूह जुट गये हैं 
जो कूक-कूककर अपने पात्र रक्त से भर रहे हैं । 
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अथ प्रहस्त-युद्ध कथनम्‌ 
संगीत छप्पय छन्द 


पागड़दी प्रहस्त पठयो दागड़दी दे के दल अनगन । 
कागड़दी कप भूआ डटी बागड़दी वाज़ी खुरो अनतन॥ 
नागड़दी नील तिह झिन्यों भागड़दी गददि भूमि पछाड़िय । 
सागड़दी समर हाहाकार दागड़दी दानव दल मारिय ॥ 
घंघाड़दी घाइ भक भक करत रागड़दी रुहिर रण रंग बहि। 
जंजागड़दी जुयह जुग्गन जप कागड़दी काक कर कहकहहि ॥ 
तब रावण का क्रोध और भी बढ़ा और उसने अपने मन्त्री प्रहस्त को 
अनगिनत सेना देकर युद्ध करने के लिए भेजा । उसके चलते ही पृथ्वी काँप * 
उठी ओर घोड़ों के खुरों से उस ( एथ्वी ) का अंग-अंग मानो छिल गया। 
जब युद्ध होने रूगा, तब नील ने उस ( प्रहरत ) को पकड़कर झटका दिया 
और धरती पर पटक दिया। राक्षसों की सेना में हाह्ाकार मच गया कि 
दानव दुरूपति मारा गया। घावों से खून भक-भक करके निकलने छगा। 
योगिनियाँ इकहठी होकर खप्पर भरने लगीं ओर कोप्‌ काँव-काँव करने लगे। 
पागड़दी प्रहस्त जुझंत छागड़दी कै चलल्‍यो अप्प दूल। 
भागड़दी भूमि भड़हड़ी कागड़दी कँपे दोइ जल थल॥ 
नागड़दी नादुन निहनद भागड़दी रण भेरि भयंकर । 
सागड़दी साँग झलहलूत चागड़दी चमकंत चलत खसर॥ 
खंखागड़दी खतखड़ खिमकंत थहत चागड़दी चटक चिनगे' कढ़ें । 
ठंठागड़दी ठाठ ठठ कर मनो ठागड़दी ठनक ठठिअर गढ़ें॥ 
प्रहस्त अपनी सेना लेकर बढ़ा जार जूझ पड़ा । पृथ्वी और जल में हडड* 


पु 
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घ प्रहस्त-युद्ध श्श्७ 
कम्प सच गया | रण में भयंकर भेरियों की ध्वनि सुनाई पढ़ने लगी। तल- 
बारें चमकने छगीं और चलते हुए वाण झलकने छगे । जगह-जगद्ट तलवारों 
की धारें चमक उठीं ओर उनकी रगइ से चिनगारियाँ निकलने छूगीं | तल- 
चारों के आपस में टकराने से उठ-ठठ की ध्वनि होती थी । ऐसा प्रतीत होता 
था मानों उठेरे बैठे हुए बरतन बना रहे हैं । 


ढागड़दी ढाल उच्छल॒हिं बागड़दी रणबीर वबक्कहिं। 
आगड्ही इक ले चले इक्त कह इक डचकहि॥ 
तागड़दी ताल तंबूरं बागड़दी रण वीन खुबज्ज। 
सागड़दी संख के शब्द गागड़दी गेवर गलगज्ज॥ 
घंधागड़दी धरणि घड़घुकि परत चागढ़वी चकित चित मह अखुर। 
पंपागड़दी पुहुप वरषा करत जागड़दी जच्छ गन्धवें बर॥ 
> .. कहीं ढाले उछल रही थीं, कट्ों युद्ध करते हुए झूर-वीर बोल रहे ये, 
कहीं एक दूसरे को उठाकर ले जा रहे ये, कहीं मार रहे थे। कहीं शूर-वीरों को 
उत्साहित करने के लिए तंबूरे और वीणाएँ बज रही थीं। कहीं शंख की ध्वनि 
हो रही थी, कहीं क्रोध में भरकर योद्धा एक दूसरे को ललकार रहे थे। घरतो 
इस प्रकार प्रतीत हो रद्दी थी, मानो भूचारू आ रह। हो । वह युद्ध देखकर 
अपुर भी चक्रित थे कि यह क्या हो रद्द है | ऊपर आकाश से यक्ष, गंधव 
आदि राम की सेना पर पुष्प-वर्षा कर रहे ये । 


झागड़दी जूझ भट गिरे मागड़दी मुख मार उचारे। 
सागड़दी सेज पंजरे घाघड़दी घनिअर जल कारे॥ 
तागड़दी तीर वरषंत गागड़दी गहि गदा ग्रे । 
मागड़दी मन्त्र मुख जपें आगड़ूदी अखरूखर वर इष्॥ 
संसागड़दी सदाशिव सिमर कर जागड़दी जूझ जोधा मरत। 
संसागड्दी खुभट सन्मुख गिरत आगड़ूदी अपच्छरन बरत॥ 


जाके 
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हे ऐप चल 
११८ गोविन्द रामायण ( 


भट श्र-वीर जूझ-जूझकर गिर रहे थे और मुख से 'मारो-मारो! की भावाज 
छूगा रहे थे | वीरों ने अपने शरीर पर जो कवच बाँध रखते थे, वे ऐसे प्रतीत 
होते थे, मानो काले बादल हों ( लोहे के कवरचों के कारण वादल की उत्प्रेक्षा 
है )। कुछ शूर-वीर वाणों की वर्षा कर रहे थे, कुछ हाथों में गदा लिये हुए 
घुमा रहे थे । कुछ अपने इष्टदेव का स्मरण करते हुए युद्ध में जूझ रहे थे। 
कहीं शूर-बीर भगवान शिव का नाम ले लेकर मर रहे थे। युद्ध में संसुख 
होकर मरनेवाले शूर-वोरों को अप्सराएँ वरण कर रही थीं । 


श्ुजंग-प्रयात छनन्‍्द 
इते डच्चरे राम लंकेश बैन । उते देव देखे चढ़े रत्थ गैनं ॥ 
कहो एक पक अनेक प्रकार । मिले युद्ध जेते समंतं जुझारं ॥ 
इस तरह का युद्ध होता हुआ देखकर श्री राम ने लूंकेश (विभीपण) से 
कहा । उधर देवताओं ने आकाश में बैठकर देखा | श्री राम ने कहा- विभी- ' 


चण ! यह युद्ध करनेवालों के नाम और विशेषताएं हमें बताओं | जो छोग इस 
युद्ध में उलझ रहे हैं, उन सबका परिचय दो | 


विभीषण उबाच 
घजजुं मण्डलाकार जाको विराजे | सिर जेत-पत्र॑ सितं छत्र छाजे। 
रथं चेशितं व्याघ्र चर्म अभीतं | तिसै नाथ जानो इटी इन्द्रजीतं ॥ 
विभीषण ने कहा--महाराज्ञ ! जिसका धनुष मण्डलाकार हैं, जिसके 
सिर पर कल्गी ओर छत्र है और जिसका रथ .व्याप्न-चर्म से भढ़ा है, उसका 
नाम इन्द्रजीत है । 
नहे पिंग बाजी रथं जेन सोमें | महाकाय पेखे सबे देव छोमें। 
| है ० ह जेच॑ 
रहे सर्व गध घनंपाल देवं। महाकाय नामा महावीर जेय॑ ॥ 
जिसके रथ में घूसर वर्ण के घोड़े जुते हैं और जिसकी देह देखकर देवता 
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परहस्त-युद्ध श्र 


भयभीत होते हैं, जो अपने घनुए से देवताओं का गव॑ भी नष्ट करता हैं, उस 
महावीर का नाम महाकाय है। 
लगे मोर वर्ण रथ॑ं जेन वाजी। बच्कै मार मारं तजैं बाण ताजी ॥ 
रे 3 « 
महाजुद्ध कर्ता महोद्र वखानो । तिसे जुद्धकर्ता बड़ं। राम जानो ॥ 
जिसके रथ में मोर के रंगवाले घोड़े जुते हैं और जो 'मारो मारो? की 
पुकार मचाकर वाण छोड़ रहा हैं, उस महायुद्धकारी को महोंदर समझें। 
लगे मूषक बर्ण वाजी रथेशं | हँसे पोन के गौन को चार देशं ॥ 
धरे बाण पाणं क्िधों काल रूप | तिसे राम जानो सही दैत भूष॑ ॥। 
जिसके रथ में चूहों के रंग के ऐसे घोड़े हैं, जो अपनी गति से चारों 
दिलज्ञाओं की वायु को भी मात करते हैं और जिसके हाथ में बाण हैं, वद्द 
मानों साक्षात्‌ कार रूप है। दे राम, वह स्वयं दानवराज रावण है। 
फिरे भोर-पुच्छ ढुरे चोर चार' । रड़े कित्त चंदी अनंत अपारं ॥ 
हि 55. ५५ 5 कण के ड 
रथं ख॒र्ण की किंकनी चारु सोहें | लखें देव-कन्या मद्दा तेज मो ह॥ 
क् ३. 3 कद आस 3 
इसी राबण के सिर पर मोरछल ओर चँवर डुलाये ज्ञाते हैं ओर वंदीजन 
इसी का सदा यशोगान करते हैं । इसके रथ पर सोने की घंटियाँ लगा हैं और 
इसका रूप देखकर देव-कन्याएँ भी मोहित हो जाती हैं | 
छके मद्ध जाकी घुजा शाईंलं। इद्े देतराजं दुर॑ द्रोह-मूल ॥ 
लसे क्रीट सीस कसे चंद्रमा को । रमानाथ चीनो दसंग्रीव ताको ॥ 
हे राम ! जिसके रथ पर चींते के निशान का झंडा फहराता हैं, "और जो 
दैत्यों का राजा हैं, यही द्ोह की जड़ रावण है । जिसका मुकुट चन्द्रमा की 
आसभा (चसक) को नी लजित करता हैं, दही यह रावण हैं । 


डुहँ ओर वज्जे बजंत्र अपारं। मचे शूर-वीरं महाशस्त्र घारं ॥ 
करे अख्र-पातं निपातंत सरं। उठे मद्ध जुद्ध' कवंध करूरं ॥ 
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१२० गोविन्द रामायण 


विभीषण के इस प्रकार बतलाने के बाद जब युद्ध आरम्भ हुआ, तब 
दोनों ओर के बाजे बजने लगे और झूर-वीर योद्धा रण में मानों मत्त हो उठे। 
वे एक दूसरे पर शख््र फेंकने छंगे। युद्ध भूमि में अनेक स्थानों पर कबन्ध 
घूमते हुए दिखाई देने लगे । 
गिरे रुण्ड मुण्ड मुखुण्ड अपारं। रुले अंग भंग समंतं छुझारं ॥ 
परी कूद जूहं उठे गद सद्दं। जके सूरवीरं छके जाजु मद्द ॥ 
रुण्ड-मुण्डों से धरती भर गई | हूटे हुए अंग इधर-उधर बिखरने लगे। 
योद्धा जूझ पड़े । चारों ओर भयंकर चीखें सुनाई पढ़ रह्दी थीं। सभी शर-वीर 
इस श्रकार प्रतीत हो रहे थे, मानो सबने मदिरा पी रखी हो। 
गिरे झूम भूम॑ अघूमे तिघाय॑। उठे गद्द सं चढ़े चोप चाय॑ ॥ 
जुझे चीर एक अनेक प्रकारं। कटे अंग जंग रटे मार मारं॥ 
वे घावों के कारण झूम-झूमकर इधर-उधर घूमने लगे | उनका शब्द 
बहुत भयानक हो रहा था | प्रत्येक वीर भाँति भाँति के कौशल दिखा रहा 
था । वे दूसरों के अंग काट रहे थे और 'मारो मारो! का शोर मचा रहे थे। 
छुटे पाण वाणं उठे गद सद्द । रुले झूम भूम॑ खुमीरं विहृद्द ॥ 
नचे रंग जंगं ततत्थी ततत्थं । छुटे बाजि राजी फिरे छूछ हत्थं ॥ 
बे जब अपने हाथों से वाण चलाते थे, तब उनसे भयंकर ध्वनि होती 
थी और असंख्य वीर मारे जाते थे | सभी श्ूर-वीर युद्ध के रंग में मानो ता 
थेई की ध्वनि पर नाच रहे थे। कइ्यों के द्वार्थों से घोड़े छूट गये और वे 
खाली हाथ ही घूमते दिखाई देते थे । 
गिरे अंकुश वारणं बीर खेत । नचे कंघ-हीनं कवंघं अचेतं ॥ 
भरें खेचरी पत्र चोंसट्ट चारी। चले सर्व आनन्द हो मांसहारी | 
उस युद्ध में अनेक अंकुश और अनेक द्वाथी गिरे थे। कहां पर से 
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है प्रहस्त-युद्ध १२१ 


रद्तित कंध भाग रहे थे, कहीं चौंसड योगिनियाँ अपने पात्र रक्त से भरती 
दिख्वाई दे रही थीं और कहाँ मांसादारी इधर-डघर से दौड़े आ रहे थे । 
गिरे बंकुड़े वीर बाज खुदेशं। परे पीलवानं छुटे चार केशं॥ 
ञ्ड ग् 5 च पु ले तप 5 
करें पैज्ञ वारं श्रबारंत चीरं। उड़े श्रोण घारं अपारं हमौरं॥ 
झर-बीर घोढ़ों की पीठ से गिर रहे थे और द्वाथी के सवार योद्धा 
द्वाथिय्रों से गिर रहे थे । उनके केश खुल जाते थे। झर-बीर एक वूसरे को 
मारने की प्रतिज्ञाएँ करते थे और एक दूसरे को ललकारते ये । लहू की धार 
उठ रही थी, अनेक योद्धा मारे जा रहे थे । 
छुटे चारि चित्र विचित्रंत वाणं | चले बेठ के खूर बीरं विमानं॥ 
गिरे वारणं वित्थरी छुत्थ जुत्थं | खुले खर्ग-द्वारं गए वीर छुत्थं ॥ 
उन वौरों के हाथों से अनेक चित्र-विचित्त धनुष और बाण छूट गये और 
वे मरने के बाद स्वर जा पहुँचे । हाथी गिर पड़े, लाशों के ढेर लग गये, वीर 
सीधे स्वर्ग पहुंचे | 
दोहा 
इह विधि इत सेना भई, रावण राम विरुद्ध । 
लंक वंक प्रापत भयो, दलसिर महा सक्रुद्ध ॥ 
इस प्रकार श्री राम के विरोधी रावण की सेना समाप्त हुईं। अन्त में 
रावण भी लंका के गढ़ में घुप्त गया । 
अजंग-प्रयात छन्‍्द 
तब मुक्कले दूत लंकेश अप्पं । मन वच्च कर्म शिवं जाप जप्पं ॥ 
सै मंत्रहीनं सबे अंत कालं। भजो एक चित्त खुकालं कृपाले ॥ 
तब रावण ने अपने दूत कैलाश पव॑व पर भेजे । वे सभी मन, वाणी और 
कम से शिव के ध्यान में छगे। कवि उपदेश देते हैं--जब अन्त निकट जाता 
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श्श्२ गोविन्द रामायण न्द्ा 


के 
है, तप्र सभी मन्त्र निष्फल हो जाते हैं; इसलिए मन ढगाकर उस इंइवर 
का ध्यान करो | 


रथी पाइक॑ दंत-पंती अनंतं | चले एख्खरे वाज़ि राज खुमंतं॥ 
घँसे नासिका श्रोण मज्ञं खुचीरं | वजे कान्हरे डंक डोरू नफीरं॥ 


( अब दूतों ने जाकर सोये हुए कुस्मकर्ण को जगाना भारस्भ किया। ) 
रथी, घोड़े, सवार, पैदल सभी उस झुम्नकर्ण को जगाने के लिए चल 
पड़े | कई वीर तो उसकी नाक में घुस गये, कइयों ने अपने हाथी-घोड़ों के 
साथ ही उसके कानों में घुसकर अनेक प्रकार के बाजे बजाये, जिनमें कान्हड़ा 
राग विशेष रूप से बजाया गया। 
बज लाग बादं निनादंत बीरं। उठे गद सद्द निनदा नफीरं॥ 
भण आकुलं व्याकुल छोर भाग्य । वल्ी कुभकर्ण तऊ नाहि जाग्यं ॥ 
झर-बीरों ने अनेक बाजे बजाये, जिनसे वहुते भयंकर शब्द द्वोने लगा । 
बहुत-से लोग वह भयंकर आवाज सुनकर ही भारय का भरोसा करके भाग 
खड़े हुए । फिर भी कुम्सकर्ण की निद्वा नहीं हूटी । 


चले छाँड़ि के आस-पास निराशं | भए भ्रात के जागबे ते उदास ॥ 
है जज ३३, ५ ० का पु ४. 
तथे देवकन्या कियो गीत गान | उख्यो देव-दोषी गदा ले खुपानं ॥ . 


अन्त में शूर-वीर उसके जागने की जाशा छोड़कर चल पड़े | रावंण भी 
भाई के न जारने से निराश हो गया । तत्र देव-कन्याओं ने गीत गाने आरम्भ 
किये; तब कह्टीं जाकर कुम्भकर्ण की नींद हूट्ी । तब वह देव-द्रोहदी हाथ में 
गदा छेकर उठा ( कौर चल प्रड़ा )। 
कर्यो लूंक देशं प्रवेशंत खूरं | वही बीस बाहं महा शास्त्र पूरं ॥ 
करे लाग मंत्र कुमंत्रं विचार | इते उच्चरे बेल श्ातं छुझारं ॥ 


जब कुस्मकर्ण ने लंका में प्रवेश किया, तब बीस प्रुजाओंबवाला रावण 


57 5609णए 3090 50097 ॥ धाएावए पितगाणावाह्धाएतवाए809॥॥.6007 


हा परहस्त-युद्ध श्र्रे 
हल डससे मिला। दोनों ने बैठकर अपने मन्त्रियों के साथ कुसन्त्रणा की 
आर अपने भाई को आरम्भ से अन्त तक की सब बातें सुनाई । 
जले गागरी सप्त साहस््र पूरं। भुखं पूंछ ल्थो कुंभकर्ण करूरं ॥ 
कियो मांसहारं महामद्य पानं । उठ्यो कै गदा को भव्यो बीर मान ॥ 
पानी की सात हजार गागरों से सुँह-हाथ धोकर कुस्भकर्ण ने मांस खाया 
और मदिरा पी | तश वह अभिमानपूबंक गदा लेकर उठ खड़ा हुआ । 
भज्ञी वानरी सर्व सैना अपार' | चसे जूथ प॑ जूथ जोधा जुझार' ॥ 
उठे गद सद्द! निनद्रत वीर । फिरें रुण्ड मुण्ड तने तच्छ तीर' ॥ 
कुम्भकृर्ण को देखकर बानर सेना भाग खड़ी हुईं और योद्धाभ्ों के 
झुण्ड दर गये ) भयंकर ध्वनि होने लगी | उधर श्रो राम के तीर कुम्भकर्ण की 
> सेना को गिराने लगे । 
गिरे मुण्ड तुण्डं भुखुण्ड गजान॑ । फिरे रुंड मुंडे खुझुण्ड निशान ॥ 
रड़े कंक बंक ससंकंत जोधं। उठी कूद जूहं मिले सैन क्रोध ॥ 
युद्ध में रुण्ड-मुण्ड और हाथी गिरने लगे । कहाँ रुण्ड-मुण्ड तड़पते हुए 
घूमने छगे । ऊपर कौए बोलने लगे जिससे योद्धा अपने प्राणों का संशय करने 
छगे | क्रोध में भरकर सेनाएँ गरुध गई । 
झिमी तेग तेज सरोष॑ प्रहार । खिमी दामिनी जान भादों मझार ॥ 
हँसे कंक वंक कसे सूर वीर! | ढलो ढाल माल समै तच्छ तीर ॥ 
झ्ूर-बीर तेज तलवारें चलाने लगे ओर क्रोध में भरकर प्रहार करने लगे + 
ऐसा प्रतीत होता था कि भादों के महीने में बिजली चमक रही हो। झ्र- 
बीरों के रुण्ड-मुण्ड हँसते दिखाई दे रहे थे । कई झरों के शरीर तीरों से बिंधे 
हुए झौर ढालों से सजे हुए दिखाई दे रहे थे । 


57 5609णए 090 50097 ॥ धाएावए ॥िताागावाहद्ाछएताए809॥॥.6007 


श्२७ गोविन्द रामायण 


विराज छन्‍्द 


हक्क देवी कर । सद्द मैरो कर ॥ 
चाधषड़ी चिंकर' | डाकनी डिकर ॥ 
युद्ध की देवी पुकारती थी, मैरव बोलता था । चुड़ैलं चीखती थों, डाकि- 
फलियाँ डकार रही थीं । 
पत्र जुग्गन भरं | छुत्थ विच्यु्त्यरं ॥ 
संमुद्दे - संघरं । हद कूहं भरं |॥। 
योगिनियाँ खप्पर भर रद्दी थीं, छाशों पर छाशें गिर रही थीं। सामने 
होकर एक दूसरे को मारा जा रद्दा था और भयंकर हल्ला हो रहा था । 
अच्छरी उच्छरं | सिंघुरे खिंघरं ॥ 
मार मारुूच्चरं । वज्ज॒गज्े खुरं ॥ 
अप्सराओं में उत्साह बढ़ रहा था, हाथी चिंघाड़ते थे। आझ्ूरवीर “मारो 
समारो? की पुकार मचा रहे थे, बाजे बज रहे थे । 
उज्झरे छुज्झरं | झुम्मरे जुज्झरं ॥ 
बज्धियं डम्मरं । तालनो तुम्बरं ॥ 
चीर लड़ रहे थे और मानो झूम रहे थे । डमरू बज रहे थे और तम्बूरों 
"की तानें चल रही थीं । 


रसावल छन्द 


'परी मार मारं | मेडे शख्त्-घारं ॥ 
रे मार मारं | तुटे” खरग धार ॥ 
चोट पर चोट पड़ रही थी | शसस्त्रों की धारें तीखी की जा रही थीं और 
“मारो मारो” की ध्वनि हो रदी थी । तलवारों की धारें कुण्ठित हो रही थीं | 


57 5509णए 2090 50097 ॥ धाएावए पितागावाहद्याएताए809॥॥.6007 


ह प्रहस्त-युद्ध श्र्ष 


उड़े छिच्छ पारं | बहै श्रोण घारं॥ 
इँसे मासहारं। पियें भ्रोण स्थारं ॥ 
रह के छोटे डड़ रहे थे, रक्त की धाराएँ बह रही थीं । मांसाहारी मस्त ये 
आर गौदड़ रक्त की धाराएँ पी रहे थे। 
ग्रि चोर चारं। भजे एक हारं॥ 
रटे' एक मार' | गिरे सूर खार ॥ 
कइ्यों के चेंवर गिरे पड़े थे; कुछ भाग गये थे; कुछ 'मारो मारो? की रट ' 
लगा रहे थे; कुछ शूर-वीर घोड़े से गिर पड़े थे । 
चले एक ख्ारं। परे एक वारं॥ 
बड़ो जुद्ध पारं। निकारे दृथ्यार' ॥ 
कुछ सबार भाग निकले, कुछ एक दम हूट पढ़े। कुछ ऐसे थे जो उस 
# महान युद्ध में तछवार निकालकर लड़ने लगे । 
करे एक बारं। लसें खग्ग घारं॥ 
उठे अंगि पारं । लूखें व्योमचारं ॥ 
कुछ योद्धा प्रहार करते थे, जिनकी तलवारे' उस समय बिजली की तरह 
चमक उठती थीं और उनकी रगढ़ से चिनगारियाँ निकछती थीं। उनका युद्ध 
देखने के लिए आकाश में देवगण खड़े थे । हि 
सुपैज्ञ पचारं । मेंडे अख-घारं॥ 
करें मार मारं। इके कप चारं॥ 
कुछ झूर-वीर मरने-मारने की प्रतिज्ञा करके ललकार रहे थे और शख्त्रों से 
सजे हुए वीर “मारो मारो? की पुकार मचा रहे थे। कुछ कायर ऐसे भी थे 
जो कॉप रहे थे । 
महावीर, जूटें | खर' खंज फूटे ॥ 
॥ 


तड़ंकार छूटों । झडंकार ऊडेँ ॥ 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए पितागावाह्ाएताए809॥॥.6007 


श्श्द गोविन्द रामायण छा 


बढ़े-बढ़े आर-वीर जूझ रहे थे | उनके तीरों से कवच भिदे जा रहे थे 
और तद्ाक-तड़ाक शब्द करते हुए हट जाते थे, जिनसे झंकार उठती थी । 
सरं घार चुटई । जग॑ जुद्ध जुडे ॥ 
रणं रोप रुहूँ । इक एक कुटट ॥ 
तौरों की वर्षा हो रही थी । एक योद्धा दूसरे से भिड्ड रहा था। युद्ध में 
क्रोध भरा हुआ था; एक को एक मार रहा था। 
' ढली ढाल उहुँ।अरं फौज फुट ॥ 
कि नेजे पलट़ं। चमत्कार उड़ें ॥ 
ढालों की ढल-ढल की आवाज हो रही थी । शत्रुओं की फौज तितर- 
बितर होती दिखाई देने छगी। उन्हें नेजों से मारा गया। सचमुच यह भी 
एक चमत्कार ही था। 
किते भूमि छुट्टें | गिरें एक उड्ें॥ 
रणं फेर जुदँ । बह्दे तेग तुझ ॥ 
कई झूर-बीर धरती पर लोट गये, कई गिरकर फिर उठ खड़े हुए और फिर 
से युद्ध में जूझ पड़े । चलाते-चलाते कइयों की तलवारें टुकढ़े-टुकड़े हो गई | 
मच वीर बीरं। घरे वीर चीर ॥ 
कर शास्त्र पातं। उठे अस्त्र घातं ॥ 
झर-बीर वीरता में भरे हुए थे | उन्होंने वीर-बस्र ( कबच ) पहने हुए 
थे। वे शस्त्र चलाते थे और अख्ों से अपनी रक्षा करते थे। 


इतें बानराजं। उते कुंभकाजं॥ 
कियो साल पातं। गिरसो वीर भ्रातं ॥ 
इधर वानरराज थे, उधर कुम्भकर्ण था। बानरराज सुप्रीव ने एऊ 
पहाड़ उठाकर कुम्भकर्ण पर पटका । रावग़ का वीर भाई कुस्भकृणं उसकी चोट 
स्वाकर तुरन्त गिर पड्ठा । 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए पितगागावांहद्वाएताए809॥॥.6007 


अहस्त-युद्ध श्२७ 


दोड जाँघ फूटी। रत घार छूटी ॥ 
गिरे राम देखें। बड़े दुए्? लेखे॥ 
डस प्रहार से उसकी दोनों जाँधें टूट गईं ओर उनसे रक्त की धारा बह 
निक्रली । श्री राम ने देवताओं के शत्रु दुष्ट कुम्भकर्ण को गिरते हुए देखा । 
करी वाण वर्ष। भस्यो सेन हर्ष ॥ 
हने बाण पाणं। झिन्यो कुंभकानं॥ 
श्री राम ने भी तीरों की वर्षा की । सारी सेना में हं छा गया। श्री राम 
के चलाये हुए बाण से कुम्मकर्ण मारा गया। 
भर देव हर्ष ।करी पुष्प-्वष 0 
सुन्‍्यो लंक-नाथं | हने भ्रूमि माथं॥ 
देवताओं में हब छा गया और उन्होंने पुष्प-वर्षा की । इधर जब रावण 
> ने कुंभकर्ण की रूत्यु का समाचार सुना, तो उसने भूमि पर सिर पटक दिया। 


57 5509णए 2090 50097 ॥ धाएावए ०॥0/706009७809#70॥.८07 


अथ तिमुण्ड युद्ध कथनम्‌ 


रसावल उन्‍्द 
पख्यो तीन मुण्ड । चल्यो ?सैन.झुण्ड ॥ 
कृती चिह्न जोधी ।मेँडे परम क्रोधी ॥ 
तब रावण ने त्रिमुंड को सेना का समूह देकर सेजा | वह साक्षात्‌ युद्ध 
की मूर्ति बनानेवाला और बहुत बड़ा क्रोधी था । 
बके मार मार | तजै बाण घार' ॥ 
हनूमंत कोपे । रणं पाँय रोपे ॥ 
बह मारो मारो? की ध्घनि करता हुआ आया और जाते ही उसने बाणों .. 
की वर्षा की। यह देखकर हलुमान ऋद्ध हुए और रवयं रण में कूद पड़े । 
अखसं छीन लीनो । तिसी कंठ दीनो ॥ 
हन्यो पष्ठ नेनं। हँसे देव गैनं॥ 
हनुमान ने उसकी तलवार छीन ली और उसी के गले में भोंक दी । 
ब्रिमुण्ड मारा गया । यह देखकर देवतागण भ्रस्नन्न हुए । 
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3० 
अथ महोदर मंत्री युद्ध कथनम्‌ 
रसावल छंद 
खुन्यो लंक-ताथं । घुने सर्व माथं ॥ 
कियो मद्य पानं। भरे दीर मान ॥ 
जब लंकाधिपति रावण ने त्रिमुंड का वध सुना, तो सबने सिर धुने । फिर 
सबने मदि्रा-पान किया ओर वे वीर भाव में भर गये । 
महेश्वास कर्ष। सर' घार वर्ष ॥ 
महोद्रादि चीर' । हठे खग्ग घीौर' ॥ 
धनुष खींच लिये और वाणों की वर्षा की। महोदर जादि बोरों ने भी 
3 हठुपूर्वक तलबारें पकड़ लीं । 
मोहनी छंद 
ढलहल्ल सु ढल्ली ढोलानं। रण रग॒ अंग क्लोलानं॥ 
भणणंक खुनादं॑ नाफीर । वरणंक खुबज्जे मंजीर' ॥ 
इलहल ढलहकछ करते हुए ढोल बन रहे थे, रण-रंग में मस्त श्‌र-चीर खेल- 
कूद कर रहे थे। भणणंक झब्द करती हुई नफ़ीरियाँ बज रही थीं; और 
वरणंक शब्द करते हुए मँजीरे ( एक प्रकार का छोटा छेना ) बन रहे थे । 
भरणंक खुभेरी घोरानं | जजु सावन भादों मोरानं ॥ 
उछलीये प्रखरे पावंगं। मचि हुज्ञारे सब जोधंग ॥ 
अरणंक शब्द से भेरियाँ गूँज रही थीं। ऐसा प्रत्ीठ होता था कि सावन- 
भादों में मोर बोल रहे हों । उनका शब्द सुनकर घोड़े उछल रहे ये और 
लछड़ाके वीर युद्ध-रंग में मस्त हो रदे थे । 
९ 


57 5609णए 090 50097 ॥ धाएावए पितगागावांध्वाएताए89॥॥.6007 


१३० गोविन्द रामायण दा 


सिंघुरिये खुण्डी दन्ताले। नचते पखरीये मुच्छाले ॥ 
डरडीये सर्वे सैनायं । लखते सव देव गैनायं ॥ 
बड़े-बड़े सूँडों और दाँतोंवाले द्ाथी मद्मस्त होकर चल रहे थे भौर बढ़ी- 
बड़ी मूँछोंवाले वीर रण-मत्त दोंकर नाच रहे थे। घुइसवार घोड़े नचा रहे 
थे | सारी सेना उमइ पड़ी थी। देवता भी आकाश से वह दृश्य देखने लंगे। 
झल्‍ले अवझड़ियं ऊझाड़'। रण उद्दे वेडे वब्वाड़ं ॥ 
मै घुम्मे घायं अध्घायं | भुअ डिग्गे अद्धं अद्धायं ॥ 
उस समय सभी वीर असद्य प्रहार सहते हुए एक दूसरे के साथ उलझ 
रहे भे । युद्ध में सभी झूर-बीर कभी उठ रहे थे, तो कभी बैठ रहे थे। इस 
प्रकार पैंतरे बदल रहे थे और रलकार रहे थे । कई शूर-वीर घाव आदि छगने 
से घूमकर, चक्कर खाकर गिर पड़ते थे; कुछ आधे कटकर गिर रहे थे । 
रिख मंडे छंडे आछंडे। हि इससे कस्से कोदंडे ॥ 
रिस॒ बाहें गाहं जोधानं । रण रोहे जे हैं क्रोघानं ॥ 
क्रोध में भरे हुए योद्धा बड़े-बड़े वीरों को पटक रहे थे और इठी वीर 
हँस-हँसकर धनुष कस-कसकर पकड़ रहे थे। गुस्से में भरकर योद्धाओं को 
बॉदों से पकद़कर फेंछ रहे थे तथा क्रोध में भरकर युद्ध कर रहे थे । 
रण गज्जे सज्जे शास्त्रानं। घनु कर्ष वर्ष अस्न्नाणं ॥ 
दल गाहे बाहे हृथ्यारं। रण रुज्झे लुज्ले छुज्झारं ॥ 
सभी शूर-वीर रण की वेश-भूषा से सजे हुए छलकार रहे थे, धनुप 
खींच रहे ये और अस्त्रों की वर्षा कर थे। कई शूर-बीर सेना को मसलते 
हुए शस्त्र चला रे थे। प्रतीत होता था कि सभी युद्ध में उलझ पड़े हों । 
भट भेदे छेदे वर्मायं | भ्ुअ डिग्गे चौरे चमोय॑ ॥ 
उमग्घे जजु नेजे मतवाले । चल्‍ले ज्यों रावल जद्दाले ॥ 
कवचों में छेद हो जाने से योद्धा बिंध रहे थे। उनकी चौड़ी ढालें पृथ्वी 
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महोदर युद्ध श्३े१ 


पर गिर रही थीं । कहीं-कहीं योद्धा हाथों में छुके नेजे लिये हुए ऐसे प्रतीत 
होते थे, मानो जटाघारी योगी हों । 
हृड्ठी तरवरिये हंकारं । मच्चे पखरीये सूरारं ॥ 
अक्कड़ियं वीरं एंठाले। तन सोहे पत्रो पत्राले ॥ 
हढी योद्धा तलवारें छिये हुए, घोड़ों पर चड़े हुए क्रोध की आग में जरू 
रहे थे। बे सभी ऐँठ रद्द थे, अकड़ रहे थे । कई झूर-वीरों के दारीर लेंगे हुए 
तीखे तीरों से शोभा पा रहे थे । 


नव छन्द 
तर भर पर सर | निरखत वर नर ॥ 
दर पुर पुर सर। निरखत वर नर॥ 
सभी जगद तीर चल रहे थे, देवता और भानव देख रहे ये, सूर्य का नगर 
( जाकाश ) तीरों से भर गया था। छोग देख रहे थे । 
बरसत सर वर । करषत घञा्जु कर ॥ 
परहर फुर कर। निरखत वर नर ॥ 
बलपूवंक तीर चलाये जा रह थे, धनुष खोँचे जा रहे थे, फुरं की ध्वनि 
से तीर चल रहे थे, लोग देख रहे थे । 
सर वर घर कर। पर हर पुर सर॥ 
परखत उर नर । निसरत उह घर ॥ 
घजुष पर बढ़िया तीर चढ़ाया जाता था और तेजी से छोड़ा जाता था । वे 
तीखे तीर पहले मनुष्य की छाती परखते थे, फिर दूसरी ओर निकछ जाते थे । 
उझरत जुझकर | बिछुरत जुझकर ॥ 
हरसत मसहर । बरसत खित सर ॥ 
योद्धा जूझ-नूझकर उछ्छ रहे थे ओर बिछुड़ रहे थे। मांसाहारी जीव 
प्रसन्न हो रहे थे। सफेद चमकीले बएण बरस रहे ये । 
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हक गोविन्द रामायण हि 


झुर झर कर कर | डर डर घर हर॥ 
हर वर घर कर । विहरत उठ नर ॥ 
चीर एक दूसरे को मारते थे, कॉपते थे और हृड़बढ़ी में पढ़कर उठ रहे 
थे, भाग रहे थे । 
उचरत ज्ञम नर। विचरत घँसि नर॥ 
थरकत नर हर | वरषत श्रुअ पर॥ 
उस समय मलजुष्य को “यम” कहना ठीक प्रतीत होता था, क्‍योंकि वे 
एक दूसरे को चलछते-फिरते ( जीवित ) धँसा ( अर्थात्‌ मार ) रहे थे। उनका 
रूप रौद्ध था, जिसे देखकर प्रत्येक मनुष्य कॉप जाता था। पृथ्वी पर सहसा 
वर्षा की तरह योद्धा गिर रहे थे, तढ़ाक से ताडू ( मार ) रहे थे । 


विलकड़िया छन्द 
चटाक चोटे | अठाझ ओटे ॥ 
झड़ाक झाड़े। तड़ाक ताड़े ॥ 
चटाक से ( झटपट ) प्रद्दार करते थे, अटाक से ( आगे से ) रोकते थे । 
झड़ाक से ( तुरन्त ) झाढ़ रहे थे, तड़ाक से ताड़ ( मार ) रहे थे । 
फिरंत हरं | वरंत सर॥ 
. . रणंक जाहं | उठंत कोहं॥ 
युद्ध-स्थल में अप्सराएँ घूम रही थीं और झूर-बीरों का वरण कर रही 
थीं । जब वे झूर-बीर रण की ध्वनि सुनते थे, तब एक दम से क्रोध में भरकर 
ड खड़े होते थे । ह है 
ब भरत पज्न |तुटंत अन्त्र॥ 
फड़ंत अग्नं | जलंत जग्न ॥ 
जा रहे थे. आँतें हट रही थीं। तलवारों के टकराने 
हि 


5। रहे 
हू में खप्पर भरे जा दो का कि क़ाई बन रहे हैं। 


से आग निकल रही थी । ऐसा माल्म 
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महोदर युद्ध श्श्३ 
तुटंत खोल । जुटंत टोल ॥ 
खिमंत खरगं। उठंत अग्गं ॥ 
खोल ( युद्ध में सिर की रक्षा के लिए पहना जानेवाछा टोप या खोद ) 
टूट रहे थे, टोलियों की टोलियाँ आपस में जूझ रही थीं | तछवारें रगढ़ खाती 
थीं और उनमें से आग निकल रही थी । 
चलंत वाणं। रुक दिशानं॥ 
पपात शस्त्र । अघात अख्तर ॥ 
युद्ध में इतने तीर चल रदे थे कि दिशाएँ रुक गईं थीं। शख्र चर (दे 
थे, अस््रों की चोट हो रही थीं। 
खहंत खत्री । भिरत अज्री ॥ 
चुठंत बाण | खरिवे कृपाणं ॥ 
क्षत्री ( योद्धा, झर-वीर ) आपस में खद ( भिद् ) रहे थे। अंख्रधारी 
भिड्द रददे थे, बरण बरस रहे थे, तलवारें चमक रही थीं । 


दोहा 


लु॒त्य जुत्य वित्थुर रद्दी, रावण राम विरुद्ध ॥ 
हत्यो महोदर देखकर, हर-अर फिल्मो सकुद्ध ॥ 
राम के विरोधी रावण की सेना में लाझों का ढेर - ऊय गया और महोदर 
मनत्री सारा गया । उसे मरा हुआ देखकर हर-अरि (इन्द्र -शञु) मेघनाद क्रोधित 
झोकर लछौट पड़ा । 
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कि] 


अथ इन्द्रजीत युद्ध कथनम्‌ 
सिरखंडी (श्रीखंड) छंद 

जुद्दे चीर जुझारे धग्गाँ वज्ियाँ। 

बज्जे नाद करारे दल्श मेसाहदा (१)॥ 


छुज्झे कारणयारे संघर सूरमे। 
चुदूठे जानु डरारे घनिअर कैबरी ॥ 


इन्द्रजीत के युद्ध में जब ढफें ( एक प्रकार का बाजा ) बजने लगीं, तब 
सभी घीर आपस में जूझ पढ़े । जोर-जोर से घौंसे वजने छगे | दोनों भोर की 
सेनाएँ आपस में भिड़ गई' तथा युद्ध करनेवाले शूर-चीर युद्ध करने छगे । तीरों 7 
की वर्षा इस प्रकार द्ोने लगी, मानो डरावने काछे बादल बरसने छगे हों । 
बज्जे संगलियाले हाठा जुट्टियाँ। 
खेत वहे मुच्छाले कदर ततारचे ॥ 
डिग्गे बीर जुफारे ह॒ग्गाँ फुट्टियाँ । 
बके जानु मतवाले भंगाँ पीइके ॥ 
घड़ी बढ़ी सॉकलोॉवाले& धोंसे बजने लगे । दोनों ओर की सेनाएँ आपस 
में भिड़ गई । कई झूर-वीर खेत रहे थे ( अर्थात्‌ मारे गये )। जब घीर 
पृथ्वी पर गिर रहे थे, तब ( हुग्गाँ ) हुंकार दो रहे थे। जो सुद्द में आा रहा 


था, वही एक दूसरे को कह रद्दे थे । मानो सभी ने भाँग पो रखी हो भौर 
बे मतवाले हो रहे हों । 





& बहुत बड़े बड़े घौंसे गाड़ियों पर चलते थे और सिकड़ों से बँघे रहते थे । 
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, इन्द्रजीत युद्ध श्श्ष 


डरडइ्ये हंकारी धग्गाँ बाइ के। 
वाहि फिरें तरवारी सूरे सूरियाँ॥ 
वग्गे रत्त झुलारी झाड़ी केबरी। 
पाई घूम छुझारी राबण राम की ॥ 
हुकार करते हुए, वड़े-बदे धोंसें जाते हुए झर-वीर एक दूसरे पर 
तलवार चला रहे थे। तीरों की चोट खाई हुई सेना के शरीर से झरनों की 
तरह रक्त ( वग ) बह रहा था । दोनों ओर के योद्धाओं ने अपने-अपने पक्ष 
( राम और रावण ) की धूम मचा रखी थी। 
दोहीं घोंल वज़ाई संघर मच्चियो। 
बाहि फिरं बैराई तुरे ततारचे॥ 
हराँ चित्त वधाई अम्बर पूरिया। 
जोध्याँ देखन ताई' हले होइयाँ ॥ 
दोनों ओर के वीरों ने धोंसे बजाये तो एक दम से थुद्ध छिढ़ गया। घुड- 
चढ़े सेनिकों ने वेरियों पर तीर चलाना आरम्भ कर दिया। अप्सराओं के 
हृदय में प्रसन्नता की बधाई द्वो रही थी | डन अप्सराओं से आकाश भर गया। 
वे सभी योद्धाओं को देखने के लिए इकट्ठी हो रद्दी थीं। 
पाधड़ी छन्द 
इन्द्रारि बीर कुप्प्यो कराल । मुकतंत बाण गद्दि धन्नु विशाल । 
थरकंत दूध फरकंत वाह | जूझंत खूर अछरोौ उछादद ॥ 
उस समय हइन्द्वारि मेघनाद ने भयंकर क्रोध करते हुए हाथ में धनुष 
लेकर तीर चलाने आरंभ कर दिये। छाशें तडपने लगा, शूर-वीर जूझने लगे 
और अप्सराओं को उत्साह होने छगा। 


चमकंत चक्र सरकंत सेल । जुज्से जटाल जनु गंग मेल ॥ 
संघरे खूर अध्याय घाय। बरषंत बाण चढ़ चोप चाय ॥ 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए पितगाकावांहद्वाएताए809॥॥.607 


श्३े६ गोविन्द रामायण 


चक्र चमकने लगे, सेल ( भाले ) चलने लगे। बड़ी बढ़ी जदार्भोवाले 
राक्षस ऐसे प्रतीत होते थे, मानो गंगा के तट पर साधुओं का मेला लगा हो । 
शूर-बीर उस युद्ध में वारम्बार घाव खा रहे थे। बाणों की वर्षा हो रही थी 
और दीरों को मानो एक प्रकार का चाव चढ़ रहा था । 


सम्भले शुर आरुहे जंग । वरषंत वाण विषघर सुरंग ॥ 

नम हो अलोप सर वरष घार | सव ऊँच नीच कीने शुमार॥ 

शूर-बीर अपने आपको सँभालते हुए युद्ध में उलझ रहे थे। विषधर 
( जहरीले ) वार्णों की वर्षा हो रही थी। सारा आकाश उन छोटे-बड़े वाणों 
की गणना ( बहुसंख्या ) से ढक ( भर ) गया। 


सब शास्त्र अस्त्र विद्या-प्रवीन | सरधार वर्ष सरदार चौन॥ 
रघुराज आदि मोहे खुबीर | दल सहित भूमि डिग्गे अधीर ॥ 
योद्धा मेघनाद सभी विद्याओं में प्रवीण था। उसने मन्त्र आदि पढ़कर 
तीरों की इतनी वर्षा की कि रघुराज़ रामचन्द्र आदि भी मूच्छित-से ध्वो गये 
और उनके दूसरे योद्धा दख सहित अधघीर होकर भूमि पर गिर पड़े । 
तब कहीं दूत रावर्णाह जाय | कपि कटक आज़ु जीत्यो बनाय ॥ 
सिय भजो आजु दे के निचीत। संघरे राम रण इन्द्रजीत ॥ 
यह देखकर दूत ने रावण के पास जाकर कहा--आज सारी कपि-सेना 
जीत छी गईं, इसलिए आप निश्चिन्त होकर सोता का उपभोग करें ( रंग- 
रलियाँ मनायें ); क्योंकि इन्द्रजीत ने रौम को रण में पछाड़ दिया है । 


तब कह्दे बैन जिजरी चुलाय | रण झतक राम सीतहिं दिखाय ॥ 
लै गई नाथ जहाँ गिरे खेत। स्रग मारि सिंह ज्यों खुअ अचेत ॥ 
रावण ने उसी समय ब्रिजटा (विभीषण की बहन, जो सीता की देख-मालऊ 
के लिए उसके पास रखी गईं थी ) को बुलाकर कहा---सीता को युद्ध में 
मरा हुआ राम दिखाओ । वह त्रिजटा सीता को वहाँ छे गई, जहाँ राम युद्ध- 


६] 


ा 
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४ इन्द्रजोत युद्ध १३७ 


क्षेत्र में गिरे हुए पढ़े थे। राम इस तरह पड़े ये, मानो झगों को मारकर शेर 
अचेत द्वोकर सो रद्दा हो ! 


सिय निरख नाथ मन महिं रिसान | द्स अडर चार विद्या-निधान ॥ 
पढ़ नाग मन्त्र संघरी पाश | पति भ्रात जिवइ चित भा हुलास ॥ 
सीता ने जब स्वामी को इस तरह पड़े हुए देखा, तब उसे बहुत क्रोध 
आया और चौदद विद्या-निधान ( चतुर ) सीता ने उसी समय नाग-मन्त्र 
पढ़कर वह नाग-पाश काट दिया और पति तथा उनके भाई लक्ष्मण को 
जीवित कर दिया । तब उसे बहुत आनन्द हुआ । 
सिय गई जगे अँगराय राम। दल सद्वित भ्रात जुत घर्मंघाम ॥ 
बज्जे खुनाद गज्जे खुबोर ।सज्जे हथ्यार भज्जे अघीर॥ 


यह कार्य करके ज्यों ही सीता वहाँ से हटी, त्थों ही राम भी अँगढ़ाई 
2* लेकर भाई और दल-बल सहित उठ खड़े हुए । फिर बड़े-बड़े धोंसे बजने लगे 
ओर वीरगण ललकारने लगे । सभी ने अपने अपने शख्र सजा लिये। उधर 
रावण की ओर के कायर भागने लगे । 
खसंभले सूर सर बरष जुद्ध। हन साल ताल विकराल कुद्ध ॥ 
तजि जुद्ध खुद्ध खुर मेघ घण्ण । थल गयो निकुंभल होम कण्ण॥ 
राम की सेना के सभी श्र-वीर सँभलकर युद्ध में वाणों की वर्षा करने 
छगे। भयंकर क्रोध में भरकर तलवारों से सालने ( मारने ) लगे । यह देखकर 
सेघनाद को सुध आई और वह तुरन्त निकुस्भल ( एक पर्वत की गुफा ) 
नामक स्थान पर दृवन करने के लिए चल पड़ा । 
लघु वीर तीर लंकेश आन | इमि कट्दे वैन तज भ्रात कान ॥ 
आई दे शात्र्‌ घात हाथ । इन्द्रारि वीर अरिवर प्रमाथ ॥ 
इधर यद्द हुआ कि लंकेश रावण के छोटे भाई विभीषण ने राम आदि के 
पास जाकर (अपने भाई रावण की कुछ परवाह न करते हुए) कहा--यद्यपि 
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श्३े८ गोविन्द रामायण डू 


इन्द्रजित मेघनाद बलवान है, वीर है; परन्तु इस समय हमारे हाथ में झत्रु 
की घात आ गई है । 


निज मास काटकर करत होम । थरहरइ भूमि अरू चकित व्योम ॥ 
तेंह गयो राम-श्राता निशंक । कर घरे धनुष कटे कसि निषंग ॥ 

उधर मेघनाद ने अपने शरीर से मांस काट-काटकर हवन करना आरम्भ 
किया । यह देखकर भूमि काँप उठी और आकाज्ञ चकित हो गया। तब चघहाँ 
राम के भाई रूट्ट्मण बिना किसी डर के जा पहुँचे । लक्ष्मण ने द्वाथों में घनुप 
ले रखा था और कमर पर तूणीर ( तरकश ) बाँध रखा था । 

जिंती खुचित्त देवी प्रचण्ड | अरू हन्यो बाण कीने दुखण्ड ॥ 

रिपु फिरे मार दुंदुभि वजाइ। उत भजे देत दलपति जुझाइ ॥ 

मेघनाद के मन में देवी की प्रचण्ड मूर्ति थी ( भर्थात्‌ वह देवी के ध्यान 
में बैठा था )। उसो समय लक्ष्मण ने वहाँ पहुँचकर खींचकर ऐसा बाण - 
सारा कि मेघनाद के दो टुकड़े हो गये। इस तरह शत्रु को मारकर दुंदुभी 
बजाई, जिसे सुनकर दलपति मेघनाद की सेना के देत्य भाग निकले | 

इति इन्द्रजीत वधाध्यायः 


न्ज 
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57 5509णए 2090 50097 ॥ धाएावए 


अथ अतिकाय देत्य युद्ध कथनम्‌ 
संगीत पथ्रिष्टका छंद 


कागड़दंग कोप के दईत राज | जागड़दंग जुद्ध को सज्यो साज ॥ 
चागड़दंग बोर बुल्ले अनन्त | रागड़दंग रोष रोहे दुरंत ॥ 
तब दैत्यराज रावण ने क्ुद्ध होकर युद्ध का साज और भी विकट रूप से 
सजाया और अनन्त झूर-वीरों को घुछा लिया । वे सभी बहुत क्रोधी थे । 
पागड़ दंग परम बाजी चुलंत। बागड़दंग चतुर नट ज्यों कुद्दंत ॥ 
कागड़दंग क्रूर कड्ढे हृध्यार। आगडूदंग आन बज्जे जुझार॥ 
अच्छे-अच्छे सवार बुला लिये गये | बे सभी चतुर नट की भाँति कूदने- 
फादनेवाले थे। उनके पास बहुत भयंकर हथियार थे। बे पुक दम से 
आकर रण में कूद पड़े । 
रागड़्दंग राम सेना सक्रुद्ध । जागड़दंग ज्वान जूझंत जुद्ध ४ 
नागड़दंग निशान नव सेन साज | मागड़दंग मूढ़ मकराक्ष गाज ॥ 
इधर राम की सेना भी क्रोध में भरकर आगे बढ़ी और सभी सेनिक 
युद्ध में जूझने ऊगे । नये-नये धौंसे बजने छगे । मूर्ख मकराक्ष नामक दैत्य 
फिर से गरजने छूगा | हि 
आगड़दंग एक अतिकाय वीर । रागड्दंग रोष कौनो गहीर॥ 
आगड़दंग एक हंके अनेक । सागड्दंग सिंघ बेला विवेक ॥ 
अतिकाय नामक चौर गंभीर ( भयंकर ) क्रोध से गरजने छंगा। 
उसके साथ के थोद्धा भी अनेक श्रकार से हुंकार ( ऊलकार ) करने लगे + 
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२४० गोविन्द रामायण पु 


डस समय युद्ध-भूमि ऐसी प्रतीत हो रदह्दी थी, मानो समुद्र-बेछा हो भर्थात्‌ 
खागर में तूफान आ रहा हो । 
तागड़दंग तीर छूटे अपार । बागड़दंग बुंद बन दल चुसार॥ 
आगड्दंग अरथ टीडी प्रमाण । चागड़दंग चार चौंटी समान ॥ 
अनेक तौर छूटने छगे । वे ऐसे प्रतीत हो रदे थे, मानो आकाश से बूँदें 
बरस रही द्वों। अरथ ( रथ-विह्वीन या पैदुछ ) सेना टिट्टी-दछ की तरद 
अतीत दो रद्दी थी; अयवा यों कह सकते हैं कि च्यूँटियों की फौज थी । 
बागढ़दंग बाहुड़े बड़े नेख | जागड़दंग जुद्ध अतिकाय देख ॥ 
दागड़दंग देव जै जै करंत | भागड़दंग भूप घन घन भनंत ॥ 
बहुत-से वीर बड़े-बड़े नेख ( शस्त्र ) चलानेवाले थे । वे सभी अतिकाय 
का युद्ध देखकर वीरता से भर रहे थे। ऊपर आकाश में देवता छोग राम 
का युद्ध देखकर जय-जयकार कर रहे थे ओर धन्य-घन्य कह रहे थे । 
कागड़दंग कहक काली कराल। जागड़दंग जूह जुग्गन विशाल ॥ 
भागड़दंग भूत भेरो अनन्त | सागड्दंग सोण पाने करंत ॥ 
युद्ध में मानो विकराल काछी स्वयं हँस रही थी और वहुत-सी योगिनियों 
के झुंड, अनेक भूत, भेरव आंदि रक्त-पान कर रहे ये । 
डागड़दंग डोर डाकिनि डहक् । कागड़दंग क्र.,र कार्ग कहक्क ॥ 
चागड़दंग चतुर चावड़ि चिकार। भागड़ दंग भूत डारत घमार ॥ 
बुद्ध में डाकिनियाँ प्रसक्ष होकर डहक-डहक डमरू बजा रही थीं। बढ़े 
बढ़े भग्रंकर कोए, ग्रिद्ध आदि प्रसन्न होकर कूक रहे थे। चारों ओर 
चुइले चोखें मारती हुईं धूम रही थीं। भृत्त-प्रत आदि आपस में घमार 
(होली की धमा-चौकड़ी) मचा रहे थे । 
होहा छंद 
ड॒टे परे। नवे मुरे ॥ अख्॑ घरे। रिसे भरे॥ 
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ना अतिकाय युद्ध र४१ 
सभी वीर एक दूसरे पर टूट पढ़े । वे जरा भी पीछे नहीं मुढ़े । उन्होंने 
तलवारें ले रखी थीं और वे क्रोध में भरे हुए थे । 
भुटे सर । चक्‍यो हर ॥ रुकी दिशं। चपे किस ॥ 
तीर इस तरह चल रहे थे कि उन्हें देखकर स्वयं शिव भी चकित हो 
रहे थे (अथवा वादलू भी चकित हो रहे थे, क्योंकि उनसे भी कभी ऐसी 
झड़ी नहीं छगती) | सभी दिशाएँ रुक गईं थीं। यह देख-कर (किस - कौश) 
बानर क्रोध में भर गये | 
, . छुटे सर । रिसं भरं ॥ गिरे भर्ट | जिम॑ अटं ॥ 
क्रोध में भरे हुए योद्धाओं के तीर भयंकर रूप से चल रहे थे। योद्धा 
धड़ाधड़ गिर रहे थे । उनके गिरने से शुध्वौ अंट (भर) गई (अर्थात्‌ छाशों के- 
ढेर छग गये )। 
॥र घुमे घयं | भरे भय ॥ चपे चले | भर्ट भले ॥ 
घायल वीरों को इतना चक्कर आ रहा था कि भय वे से कॉपकर गिरने 
छगे । जनेक योद्धा धीरतापूर्वक धनुषों का प्रयोग फर रहे थे । 
रटे हरं। रिसंभरं॥ रुपे रणं | घुमे वर्ण ॥ 
अनेक योद्धा 'हर हर! की पुकार कर रहे थे। वे क्रोध में मानो जल रहे 
थे और युद्ध में जूझ रहे थे। जिन्हें घाव छंगे थे, वे इधर-उधर घूम रहे थे । 
गिरे घरं | हुले नरं ॥ सरं तछे। कछ कछे ॥ 
अनेक योद्ध। प्थ्वी पर गिर रहे थे। एक का धक्का दूसरे को लग रद्द 
था। सभी वाणों से बिंधे हुए तथा घायल थे । 
घुमे त्रणं । भ्रमे रणं ॥ लज फँसे | कट कसे ॥ 


सभी योद्धा धायछ द्ोकर रण में घूम रहे थे । जनेक योद्धा साहस न होते 
हुए भी लज्ञावश मर्यादा की रक्षा के लिए कमर कसकर तैयार हो रहे थे । 


की 
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गोविन्द रामायण ब्क्क्रा 


ै रा सुर पके पुरे टक॑ ॥ छुटे सरं। रुके दिशं ॥ 


युद्ध में घका-मेल दो९रद्ी धी । टक-टक की ध्वनि से टुकड़े होते हुए दिखाई 
दे रहे थे । तीरों की बाछार इतनी हो रही थी कि सब दिशाएँ रुक गई थीं । 


-.. छप्पय छन्द 


. इक इक आरुद्दे इक इक्कन कहे तके। 

इक इक ले चले इक कद इक उचके ॥ 

इक्त इक सर बरख, इक्त धनु करष रोष भर । 

इक इक्क तरफंत, इक्त भव-सिंघु गए तर ॥ 
इक सावंत भिड़ रणे, इकक इकक हुआ बिच्छड़ें। 
नर इक्क, अनिक शास्त्रन भिड़ें इक्क इक्क अवझड़ झड़ें ॥ 


एक वीर दूसरे से उलझ रहा था। यदि एक बौर दूसरे की ओर ताक 
रहा था ( क्रोध से देख रद्दा था ) तो दूसरा योद्धा किसी दूसरे को खींचने में ४ 
'छगा हुआ था । कोई दूसरे को वहाँ से उठाकर ले जा रहा था| कुछ योद्धा 
'बाणों की वर्षा कर रहे थे, तो कुछ क्रोध में भरकर धनुष चढ़ा रहे थे। कुछ 
युद्ध-भूमि में तड़प रहे थे और कुछ यह संसार-सागर पार कर चुके थे ( मर 
चुके थे ) । एक सामंत वीर दूसरे से भिड् रहा था, तो एक दूसरे से बिछुड़ 
रहा था । एक एक वीर अनेक शख्रधारियों से भिड्ठ रहा था। कोई झर-वीर 
अडिग दोता हुआ भी झड़ रहा था ( गिरकर मर रहा था ) | 





इक्त जूझ भट गिरें, इक्त ववकंत मद्ध रण । 
इक्त देवपुर बसें, इक्त भजि चलत पाइ ब्रण॥ 
इक्क जुज्स उज्झड इक्त विहडें झाड़ें अखि। 
इक्त अनिक त्रण झले इक्त मुकतंत बाण कसि ॥ 
रण भूम घूम सावेत मंडे! दीग्ध काय लछमन प्रवल । 
थिर रहे बृच्छ उपवन किथों जजु उत्तर दिस द्वे अचल ॥ 


57 5609णए 090 50097 ॥ धाएावए ॥ितगागावाह्धाछएताए809॥॥.6007 


रे अतिकाय युद्ध 








कुछ शर-वीर जूझ-जूझकर गिर रहे थे, तो 
को ललकार रहे थे | कुछ वीर देवपुर (स्व) पह 448 
भाग चले । कुछ जूझकर एक दूसरे को गिराने कार 
तलवार की 'झाढ़ ( मार ) से झड़कर गिर रहे थ॑ 
घाव सहकर युद्ध कर रहे थे, तो कुछ वार्णों क 
भूमि में घूम रहे ये । अतिकाय नामक दैत्य और वीरेच्टदूमणा कर यय 
रखा था। दोनों वीरों को देखने से यह प्रतीत होता था कि किसी उपवन 
में दो अचल वृक्ष खड्दो हों; अथवा उत्तर दिशा में दो अचल पहद्दाद़ खड़े हों । 

अजबा। छन्द्‌ 
जुदूटै बोर । छुट्टे तोरं ॥ दुक्की ढाल। क्रोद्दे कालं॥ 

बीर आपस में जूझकर तीर चला रहे थे और एक दूसरे के तीर ढा्ों 
पर रोक रहे थे । सभी क्रोध में भरे हुए थे और काल-रूप प्रतीत हो रहे थे। 

ढकके ढोल | वंके बोल ॥ कच्छे शस्त्र / अच्छे अस्त्र ॥ 

ढक्क और ठढोछ बज रहें थें। सभी एक दूसरे को जोर से छलझार रहे ये । 
डन सबने तीखे शख और अच्छे अख्र ले रखे ये। 

क्रोध गालें। बोध दालें ॥ गज्जै' बीरं । तज्जै' तीरं ॥ 

वे योद्धा क्रोथ मानो पी रहे थे। उस समय उनकी बुद्धि और विवेक 
सव दुछू गया था ( चूंर या नष्ट हो गया था )। उन्हें एक ही छद्य दिलाई 
था और वह था युद्ध; इसी लिए वे बार-बार गरज रहे थे और वाणों की वर्षा 
दे रह्दा कर रद्दे ये । हि 

रक्त नेनं। मत्ते बैन ॥ लुज्झे सूरं । खुज्झे हर॑ ॥ 

सभी श्र-वीरों की भाँखें रक्त की तरह छाऊछ हो रही थीं। उनके शब्द 
मसदमत्तों की तरह निकल रहे थे। इधर झर-वीर लड़ रहे थे, उधर ऊपर 
आकाश में हूरें ( अप्सराएं ) देख रही थीं। 


57 5609णए 090 50097 ॥ धाएावए ॥ितगागातांह्वाएताए809॥0॥.6007 


१४७ मु गोविन्द रामायण डा 
' रूग्गै तौरं। मेंग्गै चीरं॥ रोष रुज्झे । शस्त्र जुज्धे ॥ 
तौर लगने से कुछ योद्धा भाग रहे थे और कुछ क्रोध में भरकर दास्त्र 
छेकर जूझ रहे थे। 


झुम्मै सरं। घुम्मे हरं | चकक्‍के चारं। वक्‍के मारं ॥ 
सभी झ्र-तरीर झूम रहे थे और अप्सराएँ उनको वरण करने के लिए 
कषाकाश में घूम रही थीं। वे सभी वीर शज्जुओं को द्वॉदने के लिए चारों ओर 
देख रदे थे ओर 'मारो मारो” की ध्वनि कर रहे थे । 


भिद्दे वर्म | छिंद्दे चर्म ॥ ठुटूटे खग्गं। उठे अर्गं॥ 
कवच भिद्‌ रहे थे औौर उनके अन्दर से झरीर छिद्‌ रहे थे। तलवारें पक 
दूसरी पर पड़ने के कारण टूट रही थीं और उनके संघए से जाग निकल रही थी । 
नञ्वे ताजी | गज्जे गाजी ॥ डिग्गे चीरं | तज्जे तीर ॥ 


घोड़े नाच रहे थे ( उछऊ-कूद मचा रहे थे ), हाथी चिंघाड़ रहे थे, वीर 
गिर रहे थे औौर तीर छूट रहे थे । 


झुम्मे सूरं । घुम्मे हर ॥ कच्छे वाणं। मत्त माणं4॥ 
झूर-वीर झूम रहे थे और उनके चरण के' लिए अप्सराएँ घूम रही थौं। 
वे सभी मदमत्त होकर तीखे बाण चला रहे थे । 
पाधरी छंद 


तहँ मयो घोर आहव अपार | रण-भूमि झूमि जूझे अपार ॥ 
इत राम-भ्रात अतिकाय उत्त | रिस झुज्झ उज्झरे राजपुत्त ॥ 


उप्त समय वहुत भयंकर रूप में युद्ध होने रगा। रणभूमि में योद्धा 
जूधने छगे । एक भोर राम के भाई लक्ष्मण थे, तो दूसरी ओर अतिकाय दैत्य। 
दोनों राजपुत्र थे, दोनों जुझऋर एक दूसरे को गिराने का प्रयत्न कर रहे थे। 


57 5509णए 2090 50097 ॥ धाएावए ॥ितगागावाहद्ाछएताए809॥0॥.607 


३ अतिकाय युद्ध श्घष 


तब राम-भ्रात अति कीन्द् क्रोध । जिमि परे अग्नि घुत करत जोध ॥ 
गहि चाण पाणि तज्जे अनन्त | जिमि जेठ सर किरणे दुरंत॥ 
तब राम के भाई लक्ष्मण ने बहुत रोष किया, मानो आग में घी पड़ गया 
हो । उन्होंने द्वाथों में इतने अधिक वाण छेकर चलाये, मानो जेठ का सूरज 
अपनी असंख्य तीखी किरणों से चमक रहा हो अथवा किरण फेंक रहा हो। 
ब्रण आप मध्य चाहत अनेक | वरने न जाहि करि एक एक ॥ 
उज्झरे वीर जुज्ञन जुझार। जय दाब्द देव भाखत पुकार ॥ 
दोनों एक दूसरे को घायल करने का प्रयत्न कर रह थे। उनके शरीर के 
घाषों का जलूग-अलूग वर्णन करना कठिन है। सभी वीर आपस में जूझकर 
एक दूसरे को गिराने का यप्न कर रहे थे। कई वीर आपस में भिड़ रहे थे। 
यह देखकर आकाश में देवता जय-जयकार कर रहे थे । 
रिपु करय्नो शर्त्र अस्त्रं बिहीन। वहु शास्त्र शास्त्र विद्या-प्रयीन ॥ 
» हय,मुकुट,सूत, बिन्नु भयो गँचार | कछु चपे चोर जिमि बल सँभार ॥ 
तब अख्र-शख््र-विद्या में प्रवीण लक्ष्मण ने अपने शत्रु को अख्-शरस्त्रों से 
रहित कर दिया । वह दुरास्मा गँवार अतिकाय दैत्य, घोड़े, मुकुट तथा अपने 
सारथी से रद्दित हो गया। उसके कुछ साथी अपने आपको सेंभालते हुए 
चोरों की तरह कहीं दव ( छिप ) गये | ऐ 
रिपु हने बाण जिमि बज्ध घात | सम चले काल कौ ज्वाल तात ॥ 
तब कुप्यो बीर अतिकाय ऐस । जञु प्रलय काल को मेघ जैस ॥ 
तब लक्ष्मण ने वज्र के समान वाणों से शत्रु पर श्रद्टार किया । वे वाण 
कालानल ( काछ की ज़्वाला ) की तरह चल रहे थे और शरीर जला रहे थे। 
इससे अ्रतिकाय देत्य भी भड़क उठा और इस प्रकार क्रोधित हुआ, मानो 
प्रलय-कारू का बादल हो। * 
इमि करन लाग लपरें लवार | जिमि जुवन हवीन लपटाय नार ॥ 
जिमि दंत रहित गदि श्वान ससक । जिमि गए बैस वल बीज रसिक॥ 


१० 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए ॥िताागावाद्याएताए809॥0॥.6007 


१७६ गोविन्द्‌ रामायण हाई 


(४ 


अतिकाय क्रोध में भरकर व्यर्थ इस प्रकार भड़कने लगा, जैसे यौवन- 
रहित मलुष्य अथवा बुड़ढा नारी से लिपट रहा हो; या दाँतों से रहित कोई 
कुत्ता शशक ( खरगोश ) को पकड़ना चाहता हो; या कोई बल-बौर्य-रद्धित 
मनुष्य भायु व्यतीत हो ज्ञाने पर रसिकता की बातें करना चाहता हो । 


जिमि द्रव्य हीन कछु करि विपार | जनु शस्त्र-हीन रुज्ययो जुझार ॥ 
जिमि रूप-हीन वेश्या प्रभाव । जन्नु वाजि-हीन रथ को चलाव ॥ 

जैसे कोई द्वब्प-रहित मनुष्य व्यापार करना चाहता हो अथबा कोई 
शख्न-रहित योद्धा युद्ध में जूझना चाहता हो। जेसे रूप-हीना वेश्या का 
कुछ प्रभाव नहीं पढ़ता, और जैसे घोड़ों के बिना रथ चलाना सम्भव नहीं, 
उसी प्रकार लक्ष्मण के प्रति अतिकाय देत्य का क्रोघित होना ब्यर्थ था । 


तब तमक तेग छछमन उदार । तेहि हन्यो सीस कीनो डुफार ॥ 
तव गिरशो वीर अतिकाय एक | लख ताहि खूर भज्जे अनेक॥ 


अतिकाय दानव के इस प्रकार क्रोघित होने पर, लक्ष्मण ने अपनी तलवार 
ब्यमकाते हुए उसे आइत किया, और उसके सिर के दो टुकड़े कर दिये। 
तब अतिकाय पुक दम से गिर पढ़ा। यह देखकर उसके अनेक शूर-पीर 
आग निकले। 


। 


इति अतिकाय दैत्य वधाध्यायः 


57 5609णए 3090 50097 ॥ धाएावए ॥ितााणावांहध्वाएताए809॥॥.6007 


अथ मकराक्ष युद्ध कथनम्‌ 
पाधरी छन्द 


तब रुप्यो सेन मकराछ आन । कद जाहु राम, नहिं पैहो जान ॥ 
जिन हत्यो तात रण मां अखंड | सो लरों आन मोसों प्रचंड ॥ 

अतिकाय के मरने पर मकराक्ष दैत्य युद्ध के लिए आया। रण भूमि में 
जाते ही उसने सारी सेना को भगा दिया और अपनी भागती हुईं सेना को 
रोका तथा स/मने खड़े होकर राम से कद्दा-हे राम, तुम्हें यहाँसे जाने 
नहीं दिया जायगा। जिस व्यक्ति ने मेरे तात ( अतिकाय ) को मारा है, 
जिसने इस अखंड युद्ध में तात के श्राणों का संहार किया है, वह मेरे सामने 
जाकर प्रचंड युद्ध करे । 


इमि स॒नि कुबैन रामावतार। गहि शास्त्र असत्र कोष्यो अपार ॥ 
बहु तान बाण तिद्द हने अंग | मकराछ मारि डास्यो निसंग ॥ 

श्री राम ने यह कुवचन सुनकर भरख्र-शखस्त्र लेकर क्रोधित दोकर युद्ध करना 
आरंभ किया; और बहुत से बाण तान-तानकर चलाने आरंभ किये और 
उसके अंग अंग काट दिये । इस प्रकार निइशंक होकर उसे मार गिराया । 
तब हते वोर अरू हनो सैन।तव भजे सुरद्े कर निचेन॥ 
तब कुम्म और अनकुम्भ आन । दल रुकयो राम को त्याग कान ॥ 

मकराक्ष के सारे जाने पर और भी कई वीर मारे गये और बहुत-सी 
सेना भी मार पिराई गई। तब कुंभ और निकुंभ नामक दैश्य श्री राम की 
मर्यादा का तनिक भी ध्यान न करते हुए युद्ध के किए आ कूदे और उन्होंने 
अपनी भागती हुई सेना को रोक लिया। 


57 5609णए 090 50097 ॥ धाएावए पितागावाहद्वाएताए809॥॥.607 


श्ष८ गोविन्द रामायण 


््य्् 


अजवबा छंद 
अ्प्पे ताजी | गज्जे गाजी। सज्जे दास्त्र | कच्छे अस्त्रं । 
घोड़े कूदने छगे, हाथी चिघाड़ने रुगे और वीर अख-शस्त्रों से सज गये । 
हुट्टे चाणं | छुट्टे बाणं। रुप्पे बीरं | बुई तौर ॥ 
युद्ध होने पर शस्त्रों की मार से कवच हूट गये, बाण छूटने लगे, वीरों ने 
पाँव रोप दिये ( अर्थात्‌ पाँव जमा दिये ) और वे तीरों की वर्षा करने लगे । 
घुस्मे घाय॑ | जुस्मे चायं | रज्षे रोष | तज्जे होशं॥ 
घाव छगने से कई घीर चक्कर खा गये और कई रण के चाव से हृधर-उधर 
घुसने लगे । कई इतने क्रोध में भरे हुए थे कि होश भी भुला बेंठे थे । 
कज्ज़े संजं । पूरे पंजं। जुज्के खेतं। डिग्गे चेतं॥ 
कई वीरों ने कवच आदि के द्वारा अपने शरीर अच्छी तरह ढके हुए थे 
और अपने हाथों में पंजे ( एक प्रकार का शस्त्र ) पहन रक्‍्खे थे। वे सभी 
उस रण-क्षेत्र में जूझ-जूझकर अचेत होकर गिर रहे थे । 
घेरी लंकं। वीरं वंक | भज्जी सैनं | लज्जी नेनं ॥ 
तथ श्रीराम की सेना ने सारी रूका घेर छी और उनकी सेना के सभी 
वीर छऊकारने डगे। राक्षसों को सारी सेना भाग निकली। सचमुच उन 
चीरों को रण में रहते रूज़ा आ रही थी | ! 
डिग्गे खूरं । भिग्गे नूरं । ब्याद्दे हरं । काम पूरं ॥ 
कई झर-बीर गिर पड़े । उनके चेहरे नूर ( एक प्रकार के तेज ) से दीप 
हो रहे थे अथवा नूर ( रक्त ) से भींगे हुए थे | इस प्रकार की वीरता से 


मस्त होकर अप्सराएँ उनका वरण करने छगौं। सचमुच उन अप्सरा्ओं की 
काममा पूरी हो गई । 


57 50609णए 2090 50097 ॥ धाएावए पितगागावांहध्वाएताए809॥0॥.6007 


"३ 


अथ रावण-युद्ध कथनम्‌ 
होहा छंद 


सुन्‍्यो इस | जिन्यो किस ॥ चप्यों चितं । बुल्यो वितं ॥ 
जब दानव-राज रावण ने वानरों की जीत सुनी, तब उसका हृदय एक 
दम से बैठ गया और वह सारा बल लगाकर कहने रगा-- 
घिस्मों गढ़ । रिसं बड़ ॥ भजी त्रियं । भ्रमी भय ॥ 
आज हूुंगा घिर गई है, क्रोध बढ़ रहा है, सभी खियाँ भय तथा भ्रम 
से भाग-दोड़ रही हैं। 
9 श्रमी तबे। भजी खबे॥ त्रियं इसं। गह्मो किस॥ 
सभी स्त्रियाँ अम के कारण भाग रही हैं और स्त्रियों की इंश-रूप मंदोदरी 
को वानरों ने पकड़ लिया है। 
करे ह॒हं । अहो दयं ॥ करो गई। छमो भई॥ 
मन्दोदरी 'दाय दवाय” कर रद्दी है और कह रही है--अरे दया करो, दया 
करो । भ्रव जाने दो, क्षमा करो। ( इसलिए अब हमें उठ खड़े दोना चाहिए 
ओर युद्ध की पूरी तैयारी करनी चाहिए । ) 
खुनी श्रुत | धुन उतं॥ उठ्यो हठी। जिम भठी॥ 
इधर मंदोदरी की हाय हाय! की वह आतत ध्वनि जब रावण ने स्वयं 
सुनी, तथ वह हठी इस प्रकार क्रोध में भर डठा, जेसे भद्टी में आग का 
अभूका होता है। 
कछयो नरं। तजे सर ॥ हने किस । रुकी दिखं॥ 
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रण गोविन्द रामायण हे 


तथ सभी घौर तैयार हो गये और बाण छोड़ने रूगे । कई वानरों को मार 
डाला गया और सारी दिज्ञाएँ रुक गई । 


त्रिणनन छन्द# 
जिणनन तौरं। प्रिणनन चीर' ॥ 
ढणनन ढाल | ज़्णनन ज्वाल ॥ 
तौर चल रहे ये, शूर-वीर बोल या गरज रहे थे, ढाल खड़खड़ा रही थीं, 
और उनके संघ से ज्वालाएँ प्रकट हो रही थीं। 
खणनन खोल । ब्रणनन बोल ॥ 
रणनन रोषं॑ । ज्ञणनन जोडांं ॥ 
(सिर पर चोट पड़ने से) खोल या खोद खनक रहे थे, झर-वंरों का क्रोध 
धरढ़ रहा था, उनमें जोश भर रहा था। 
ब्रणनन बाजी । अणनन ताजी ॥ ६ 
ज़णनन जूझे | लूणनन॒ लूझे ॥ 
घोड़े उछल रहे थे। ताजा (घोड़े) तड़प रहे थे। झर-वीर जूझ रहे थे, 
सब भापस में उलझन रहे थे। 
हरणन हाथी । स्रणनन साथी ॥ 
भरणन भाजे | लरणन छाजे ॥ 
हाथी भाग रहे थे, उन पर चढ़े हुए साथी गिर रहे थे । कुछ छोग भाग 
रहे थे, कुछ रूजित हो रहे थे । 
चरणन चर्म । वरणन वर्म॥ 


हे करणन काटे । बरणन बाटे॥ 
ढाल कट रही थीं ओर कवच छिद रहे थे । 


वन आज 
& इसमें किसी शब्द के आरम्भिक अक्षर के अनुकरण पर उसकी किया 
के कुछ अनुकरणवाची शब्द बनाकर पहले रखे जाते हैं। 
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रावण-युद्ध १५१ 


मरणन मारे । तरणन तारे॥ 
जरणन जीता | सरणन सीता ॥ 
- श्री राम ने वेरियों को मारा और कितनों को तारा ( मोक्ष प्रदान किया ), 
सीता जिसकी शरण में है, ऐसे श्री राम ने युद्ध जीत लिया । 
गरणन गैनं | अरणन वदेनं॥ 
हरणन हूर' । परणन पूर' ॥ 
जिनका घर आकाश में है, ऐसी हूरों (अप्सराओं) से आकाश भर गया। 
बरणन वाजें। गरणन गाज़े॥ 
सरणन सूझे। जरणन जूझे ॥ 
बाजे बज रहे थे, हाथी चिंघाड़ते थे, झूर-वीर अच्छी तरह देश्न-देखकर 
एक दूसरे को मार रहे थे और आपस में जूझ रहे थे । 
त्रिगता छन्द# 
तत्तत्तीरं । बबूबब॒वीरं ॥ ढढ्ढढालं। जज्जज्वालं ॥ 
बोर छोग जब तौर छोड़ते थे, तब ढालों से आग निकलती थी । 
तत्तत्ताजी | गग्गग्गाजी ॥ मम्मम्मार । तत्तत्तारे ॥ 
ताजी घोड़े कूदते थे, हाथी चिंघाढ़ते थे। श्री राम ने बहुतों को मारकर 
तारा ( मुक्ति दी )। 
जजज्जीते । लल्ललीते ॥ तत्तत्तोरे। छच्छच्छोरे ॥ 
कई वीरों को जीता गया, कहयों को छे लिया ( मार डाछा ) गया | 
कवच तोड़ दिये ओर हथियार छीन लिये । 
ररंराजं। गग्गग्गाजं ॥ घड़द्धायं। चच्चच्यायं ॥ 
रावण की सेना के सवार गरजते हुए चाव में भरकर आक्रमण करने रंगे | 


# इसमें शब्द के आरम्भिक अक्षर की तीन तीन बार आबृत्ति होती है। 
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श्ष२ गोविन्द रामायण 


डडडुडिग्गे । भभ्भभिग्गे ॥ शइशशोणं। तक्तत्तोणं ॥ 
रक्त में भरे हुए सभी वीर गिरने लगे | 

सस्ससस्‍्सायें | बव॒ववाघें ॥ अअअ अंग | जज्ञजंगं ॥ 
रण-भूमि में एक दूसरे पर निशाना साधकर अंग-प्रत्यंग काटने लगे । 

कक्कक्रोधं । जजजोघं ॥ घष्घष्घाये । धध्धध्चाये ॥ 
रण में योद्धा क्रोधित हो-होकर दोइ-दोड़कर शत्रुओं को मारने लगे। 

हःहःहूरं । पप्पप्पूरं ॥ गग्गग्गेनं | अ अ अयन ॥ 

उस समय सारा भाकाश अप्सराओं से भर गया। 

बब्बब्वाणं । तत्तत्तानं ॥ छच्छच्छोरं। जज्जज्जोर' ॥ 
सभी वीर तान तानकर और जोर लगा छऊगाकर एक दूसरे को मारने 

के लिए बाण छोड़ रहे थे । 
बब्बब्वाजे। गग्गग्गाज़े ॥ भभ्मभ्भूमं | झज्झज्ञूमं ॥ 


जिन्हें तौर छग रहे थे, वे पुकार पुकारकर 'हाथ हाय” मचाते हुए झूम 
झूमकर एथ्वी पर गिर रहे थे । 


अनाद छनन्‍्द 
चलले वाण रुक्‍के गैन। मत्ते सर रक्त नेन॥ 
ढक्के ढोल ढुक्‍्की ढाल । छुट्टे बाण उद्दी ज्वाल ॥ 
याणों के चढने से आकाश भर गया था । झर-बीर छोग मत्त हो रहे ये । 
उनकी आंखें छाल हो रही थीं | ढोल बन्च रहे थे, ढालें एक दूसरी के प्रहार 
रोक रही थीं जिससे आग की ज्वाला उत्पन्न होती थी ॥ 
- भिग्गे शोण डिग्गे खूर। झुम्मे भूमि घुम्मी हर ॥ 
बजे शंख सं गद। तालं शंख भेरो नदद ॥ 
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रावण-युद्ध १५३ 


रक्त में नहाये हुए वीर गिर रहे थे, आकाश में अप्सराएँ घूम रही थीं। 
झंखों का गम्भीर शब्द हो रहा था। तालों, शंख्रों और भेरियों का नाद हो 
रहा था। 


डुड्ट भ्ाण फुट्ट अंग । जुज्झे बीर रुज्ले जंग | 
मच्चे खूर नज्यी हर । मत्ती घुम्म भुम्मी पूर ॥ 
कवच टूट रद्दे थे, अंग फुट रहे थे । बीर एक दूसरे के साथ रण-भूमि में 
जूक्ष रहे थे। सभी मानो क्रोध में जल रहे थे। हूरें (अप्पराएँ) जृत्य कर 
रही थीं । सारी एथ्वी पर एक प्रकार की मस्ती छाई थी। 
जह अद्ध वद्ध' बद्ध। पक्खर राग खोल नद्ध ॥ 
छक्के छोभ छुट्टे केस। संधे ख्र सिंदं भेस ॥ 
आधे कटे हुए धइ उठ रहे ये, उनके शरीरों और सिरों पर कबच थे । कई 
बीर क्रोध में भरे थे, उनके केश खुले ये। ऐसा प्रतीत होता था मानो शेर 
लड़ रहे हों । 
डुयडे टीक, डुटे ठोप । भग्गे भूप भत्नी घोप ॥ 
घुम्मे घाय, झुम्मी भूम | उज्झे झाड़ू धृम॑ धूम ॥ 
कई वीरों के सिर हट रहे थे और कइयों की रीढ़ की इ्लियाँ टूट रही 
थीं। कई बीर राजा अपनी घोपों ( संगीनों अथवा तलवारों ) के टूट जाने के 
कारण भाग रहे थे । कई वीर झूम झूमकर गिर रहे थे। भयानक झाइू-झंखाद 
के अंधकार की तरइ रण-भूमि में घूओं ही धूआं, छा रहा था । 
वज्जे नाद बादं अपार । सज्जे सुर बीर॑ जुझार ॥ 
जुज्में हूक हक हु खेत । मत्ते मद्द जानो अचेत ॥ 
बहुत-से बाजों का नाद हो रहा था। शर-वीर अख-शर्त्रों से सजे हुए 
रण में जूझ रहे थे । कई वीर टुकड़े-दुकदें हो गये थे, मानो. मद ( नशा या 
शराब ) पीकर बेसुध हो गये हों। 
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श्णड गोविन्द रामायण ग 
छुट्टे शख्रअर्त्र अनन्त । रंगे रंग भूम॑ डुरंत ॥ 
खुल्ले अंध-घुंधं हृथूयार | बकके श्र-वीर' विक्रार ॥ 
रण में अनन्त शख्-अख्त्र चल रदे थे । सारी भूमि रक्त से रँगी हुईं थी । 
शास्त्रों का अन्धाधुन्ध प्रयोग हो रहा था। विकराल रूप धारण किये हुए 
झर-बीर एक दूसरे को ललकार रहे थे । 
चिकखी लूथ जूथ अनेक | मच्चे कोटि भग्गे अनेक ॥ 
हस्से भूत प्रेत मसान। छुज्झे जुज्स रुज्सें पान ॥ 
रण में छाज्ञों के ढेर लगे थे । करोड़ों झूर-दीर क्रोध की जाग में जल 
रहे थे और अनेक भागते हुए दिखाई देते थे। कई इतना भयंकर अद्टद्ास करते 
थे, मानो इमशान में भूत-प्रेत हँस रहे दों। कई वीर कृपाण छेकर रूड़ रहे थे । 


बहड़ छन्द्‌ 
अधिक रोष कर राज़ पखरिया धावहि। हे 
राम राम बिनु संक पुकारत आवहि॥ 
रुज्म जुज्स झड़ पड़त भयानक भूम पर । 
रामचन्द्र के हाथ गये भव-सिंचु तर॥ 
रावण की सेना के राजा, जो धोड़ों पर सवार थे, निडर होकर 'राम राम! 
का शोर मचाते हुए दौड़े आते थे ओर उस भयानक युद्ध में जूझ पड़ते थे तथा 
मरकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। वे सचमुच श्री राम के हाथों से संसार- 
रूपी सागर पार कर जाते थे | 
सिम्रटि साँग संप्रहँ सामुँह दे जूझदि। 
इक टूक दे गिरत न घर कहूँ बूझ॒हि ॥ 
खण्ड खण्ड छ्वे गिरत खण्ड घन खण्ड रन | 
तनिक तनिक लग जाहईि अखिन की घार तन ॥ 
सभी बीर इकटटे होकर वरछे लिये हुए एक दूसरे के सामने आकर जूझते 
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रावण-युद्ध श्ष्ष 


थे । कई टुकड़े दुकड़े होकर गिर जाते थे, पर घर छौटने का ध्यान भी न करते 
थे। जिस श्रकार मनुष्य टुकड़े टुकड़े होकर गिरते थे, उसी प्रकार धन्ुुप भी 
डर टुकड़े होकर गिर रहे थे । ज्ञिनके शरीर में तलवार की ज़रा-सी घार 
भी छू जाती थी, उनकी यही दशा होती थी। 


संगीत वहड़ छंद# 

सागड़दी साँग संग्रहें, रागड़दी रण तुरी नचावहि। 

झागड़दी झूम गिर भूमि, सागड़दी सुरपुरहि सिधावहि॥ 

अंगड़दी अंग हे भंग, आगड़दी आहय महि डिश्गहि। 

बागड़दी वीर विकरार हो, सागड़दी सोणत तन भिग्गहिं ॥ 

बीर लोग हाथों में तलवारें लेकर युद्ध में तुरी ( तुरग-धोड़े ) नचाते 
फिरते थे । कई बीर घाव के कारण चक्कर खाते हुए झूमकर एघ्वी पर 

» गिरते थे और खर्ग सिधार जाते थे। क्यों के अंग कट रह्दे थे और बे युद्ध- 

भूमि में गिर रहे थे । कई वीर विकराल रूप धारण किये हुए, रक्त में स्नानः 
किये हुए-से दिखाई देते थे । 

रागड़दी रोष रिपु-राज, छागड़दी लछमन पै धायो। 

कागड़दी क्रोध तन कुछ्यों, पागड़दी पवन हे सिधायो॥ 

आयड़दी अनुज उर तात, गागड़दी गहि धाइ प्रहास्थो। 

झागड़दी झूम झूम गिरश्ो, सागड़दी खुत बैर उतार्यो॥ 

डस समय रिपुराज रावण छक्ष्मण की ओर दौड़ा । शरीर में क्रोध व्याप्त 
होने पर चह वायु की गति से छक्ष्म्ण की भोर झपटा और उसने राम के 
अनुज (लक्ष्मण) पर शक्ति से भ्रद्दार किया। लक्ष्मण धथ्वी पर गिर पड़े । इस 
प्रकार रावण ने अपने पुत्र के मारे जाने का बेर ( बदरा ) चुकाया । 





४ यह भी बहड़ छंद है, पर इसमें के सागड़दी, कागड़दी आदि शब्दों का 
कोई अर्थ नहीं । संगीत या स्वर-ताल के लिए ही इनका प्रयोग हुआ है। 
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१५६ गोविन्द रामायण 


चागड़दी चिंक चाँवड़ी, डागड़दी डाकिनी डकारी। 
भागड़दी भूत भरहरे, रागड़दी रण रोष प्रचारी॥ 
मागड़दी मूच्छो भयो, लागड़दी लकछमन रण जूइयो। 
जागड़दी जान जूझि गयो, रागड़दी रघुपत इमि बूइयो ॥ 
उस समय रण-सूमि में शुड़ेल चीख रही थीं और ढाकिनियाँ डकार रही 
थीं। रावण भी मानो क्रोध में जल रहा था । शस्त्रों के घाव के कारण युद्ध 
करते हुए लक्ष्मण मूर्च्छित होकर गिर पढ़े । तब राम ने पूछा--क्य। लक्ष्मण 
समाप्त दो गये ? * 
इति लक्ष्मण मूच्छांध्यायः | 
संगोत बहड़ छंद 
कागड़दी कटक कपि भज्यो, लागड़दी लछमन गिस्यो जब | 
रागड़दी राम ग्सि भस्मो, गागड़दी गद्दि अस्र दास सब ॥  #, 
घागड़दी घड़ल घड़हड्यो, कागड़दी कोर्डभ कड़क्यो। 
आगड़दी भूमि भड़दड़ी, पागड़दी प्रढदय जज पलख्यों ॥ 
ज्योंहदी लक्ष्मण गिरे, स्योंड्टी सारी वानर-सेना भागी । तब श्री राम रोष में 
अर गये और अख-इस्त्र केकर सावधान हुप्‌। रास का कोप देखकर घडऊ 
4 शथ्वी को अपने सींगों पर उठानेवाछा बैठ ) भी काँप उठा, और पृथ्वी को 
धारण करनेवाके कच्छप की पीठ भी कड़कढ़ा गई--सारी पृथ्वी हिछ गई; 
मानो फिर प्रढय आने का समय हुआ । 


अ््डू नराच छंद 
कढ़ी सु तेग दुद्धरं। अनूप रूप सुम्भरं॥ 
भ्रकार भेरि भेकरं ।वकार वबंदनो बरं॥ 


रावण ने भी अत्यन्त शोभा-युक्त दुधारी तछवार निकाऊछ छो। भयंकर 
जरिया बजने रंगों और रावण के बंदीजन उसझी स्तुति करने लगे | 
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कि रावण-युद्ध १५७ 
विवित्र चित्रितं शरं। तजंत तीखनो नरं॥ 
परंत जूझतं भर्ट। जनो कि सावन घट ॥ 
इधर श्री राम ने भी विचित्र-विचित्र अर्धात्‌ अनेक प्रकार के तीखे तीर 
निकालकर रावण की सेना पर छोड़ना आरम्भ किया। सभी शर-बीर ऐसे 
प्रतीत हो रहे थे, मानो सावन की घटाएँ हों । 
घुमंत अच्घ उच्धयं | वदंत वक्‍त्र ते जयं ॥ 
चलंत त्यागतों तनं। भणंत देवता धन ॥ 
उस समय चारों ओर पाप-रूप राक्षस भरे थे। वे सभी रावण की सेना 
का जय-जयकार और जय-घोष करते थे। परन्तु राम के तौर खा-खाकर दे 
शरीर त्यागकर चल बसते थे। उस समय देवता “धन्य धन्य” कहकर 
आनन्द मनाते थे । 
छुटंत तीर तीखन॑। बजंत भेरि भीषणं॥ 
उठंत गदह सदन । ममत्त जान मदनं॥ 
तीखे तीर चल रहे थे, भयंकर रण-भेरियों की ध्वनि सुनाई दे रही थी, 
गरभीर शब्द दो रद्दा था, मानो सभी मद्य पीकर मस्त हो रहे हों । 
करत चाचरो चर'। नचंत नत्तनो हर'॥ 
पुअंत पावेती सिर | इसंत प्रेतनी फिरं॥ 
रण में भट छोग यशोगान करते थे। उस रण-भूमि में मानो शिवजी 
तांडबु नृत्य कर रहे थे । पावंतरी रुंडों ( कटे हुए सिरों ) की माला पिरोने 
में लगी थीं और प्रेतगण हँसते हुए घूम रहे थे । 


डकंत डाकनी इलं। भ्रमंत वाजि कुण्डलं॥ 
रटंत बन्दिनो कृतं | वदन्‍त मागघों जय॑॥ 
रण में डाकिनियाँ डकारंती हुईं घूम रही थीं। घोड़े कुण्डल ( गोछाकार 
घेरे ) में दौड़ रहे थे । बन्दीजन उस कविता का पाठ करते थे जो अपने-अपने 
पक्ष की प्रशंसा में लिखी गईं थी | भाट छोग जय-जयकार करते फिरते थे। 
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५५८ गोविन्द रामायण नाक 


ढलंत ढाल डढ्ढलं | खिमंत तेग निर्मेलं॥ 
चलंत राज-बंशरं | पपात उर्वियं नरं॥ 
ढाल एक दूसरी के संघर्षण से ध्वनि कर रही थीं। तलवारें निर्मल होने 
के कारण चमकती थीं । राजवंश के योद्धा इधर-उधर घूम रहें थे और बहुत- 
से लोग पृथ्वी पर गिर रहे थे। 
भर्ंत आखुरी-खुतं । किलंत वानरी-पुतं ॥ 
बजंत तीर तूपकं। उठंत दारुणो खुरं॥ 
राक्षसी-पुत्र भागते हुए दिखाई देते थे और वानरी-सुत किलकारियाँ मर 
रहे थे। तीरों और तुपकों ( तोपों या बन्दूकों ) के भयंकर शब्द हो रहे थे । 
भभक् भूत भेकरं | चचक चोदहों चकं॥ 
ततख्ख पख्खनों तुरे। वजे निनह सखिंघुरे ॥ 
भयानक भूत बोल रहे थे और चौदद्दो भुवन मानो घूम रहे ये । जड़ाऊ ह 
फूलोंवाले घोड़े चल रहे थे ओर हाथियों की चिंघाद़' हो रही थीं | ह 
डठंत भैकरी खुर'। मचंत जोधनो जुध॑॥ 
खिसंत उज्धली असं। ववर्ष तीखनो शर'॥ 
रण का भयंकर शब्द हो रहा था और योद्धा छोग झोर मचा रहे थे। 
उजली चमकीली तलवारें चमक रही थीं और तीखे तीर चल रहे थे । 


संगीत शुजंग-प्रयात छंद# 
जागड़दंग जूझयो, भागड़दंग भ्रातं । 
रागडूदंग राम॑, तागड़दंग तातं॥ 
बागड़दंग बाणं, छागड़दंग छोरे। 
आगड़दंग आकाश तें जान ओरे ॥ 
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पु रावण-युद्ध श्षर्‌ 


इधर जब राम के छोटे भाई लक्ष्मण मूर्च्छित हो गये, तब श्री राम ने भी 
क्रोध में भरकर इस तरह तीर छोड, मानो आकाश से ओले गिरते हों । 


वागड़दंग वाज़ों रथी बाण काटे । 
गागड़दंग गाजी गजी वीर डाटे॥ 
मागड़दंग मारे सागड्दंग खूर'। 
बागड़दंग व्याहैं हागड़दंग हर ॥ 
श्री राम के बारणों ने रथ के घोड़ों और सारथियों को काट गिराया तथा बड़े 
बड़े द्वायियोंवाले हथवानों को भी भयातुर कर दिया । : अनेक शर-वीर मार 
गिराये । उनके मरने पर अप्सराओं ने उनका वरण किया । 
जागड़दंग जीता, खागड़दंग खेत । 
भागड़दंग भागे, कागड़दंग केत॑ ॥ 
सागड़दंग सराजुजं आन पेखा। 
पागड़दंग प्राणान तें प्राण लेखा ॥ 
इस प्रकार श्रीराम जी ने युद्ध-क्षेत्र जीत लिया । सभी कायर भाग निकले | 
उन सब को भगाकर श्री राम ने अपने झ्र-बीर भाई को--जो श्रार्णों से भी 
प्रिय थे-- आकर देखा । 
चागड्दंग चिंतं, पागड़दंग प्राजै। 
सागड़दंग सेना, लागड़दंग लाजै ॥ 
सागडूदंग सुत्नीव ते आदि लैके। 
कांगड़दंग कोपे, तागड़दंग ते के ॥ 
अब श्री रास को युद्ध में पराजय की चिंता सताने लगी । सारी सेना लजित 
हो गई और सुप्रीव आदि सभी वीर क्रोध में भरकर एक दूसरे को देखने छगे । 
हागड़दंग हलुअ कांगड़दंग कोपा । 
वागड़्दंग वीरान माँ पाँव रोपा ॥ 
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१६० गोविन्द रामायण 


सागड्दंग सूरा हागड़दंग हारे। 
तागड़दंग ते के हंजु तऊ पुकारे ॥ 
तब इलुमान ने क्रोधित होकर वीरों में अपना पाँव रोप दिया ( यह 
असंग उस समय का है, जब श्री राम ने सुखेन वैद्य को डुलाया था और 
उसने आकर संजीवनी बूटी छाने के लिए कह्दा था। तब हजुमान ने सबसे 
चूछा कि कौन चीर वह बूटी छा सकेता हैं?) परन्तु जब सभी वीर चुप 
रहे, तब हलुमान ने क्रोध में भरकर उनकी ओर देखते हुए कहा-- 


सागड़दंग खुनह रागड्दंग राम॑। 

दागड़दंग दीजै पागड़दंग पएनं॥ 

पागड़दंग पीठ ठागड़दंग ठोको। 

हरों आज पान॑ खुरं मोहे छोकों ॥ 
हे राम, सुनिए, आप मुझे पयान ( प्रयाण ) की आज्ञा दीजिए और 
मेरी पीठ ठोंकिए ( भर्थात्‌ मेरी पीठ पर अपना शुभ हाथ रखिए )। में 


आज देवताओं का पान ( पीने की वस्तु ) भस्टृत भी छा सकता हूँ, यह जाप 
भी भाँति देख छीजिए । 


आगड्दंग अइसे कह्यो ओ उड़ानो । 
गागड़दंग गैन मिलयो मध्य मानो ॥ 
रागड्दंग राम॑ आगड़दंग आसं। 
बागड्दंग बेठे नागड़दं निरासं॥ 
इतना कहकर हजुमान उड़ चले और देखते-देखते जाकाश के मध्य में 
जा पहुँचे । तब श्री राम को, जो निराश हो वेंठे थे, लक्ष्मण के बचने की 
आशा हो गई । 


आगड्दंग आगे कागड़दंग कोऊ। 
मागड़दंग मारे सागड्दंग सोऊ॥ 
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रावण-युद्ध १६१ 


नागड़दंग नाकी तागड़दंग ताले। 
मागड्दंग मारे वागड़दं विशाल ॥ 
उधर हलुमान के आगे जो कोई विश्लन-रूप में आया, वही मार डाला 
गया | (चलते-चलते जब हनुमान एक ताछाब पर पहुँचे, तो वहाँ एक राक्षस 
नाक अर्थात्‌ मगर के रूप में रहता था ) | हनुमान ने उस विधश्ञाल मगर को 
भी मार डाला । 


आगड़दंग एके दागड़दंग दानो। 
चागड़दंग चौीरा दागड़दं दुरानो॥ 

दागड़दंग देखी वागड़दंग बूटी । 
आगड़दंग है एक ते एक जूटी॥ 

( इस प्रकार चलते-चलते जब इजुमान बूटी के पास पहुँचे, तब ) 
धहाँ जो दानव छिपा बैठा था, उसे चीर डाला | इसके बाद उस बूटी की देख- 
भाल की | परन्तु वहाँ एक से एक बढ़कर वूटियाँ आपस में गुथी पढ़ी थीं। 

चागड़दंग चाँका हागड़दं हलुमंता। 
जागड़दंग. जोधा महा तेजवंता ॥ 
ऊगड़दंग उखारा पागड़दं॑ पहारं। 
आगड़दंग औषधि फो ले सिधारं॥ 

तब हनुमान चकित हो गये । उन मह्दा तेजस्वी योद्धा ने सारा पहाड़ द्वी 

उखाड़ लिया और इस प्रकार ओपधि लेकर वह छोट पड़े । 
आगड़्दंग आए जहाँ राम खेत । 
वागड़दंग वीर' जहाँ ते अचेतं ॥ 
चागड़दंग विद्वल्या सागड़्दंग मुख्य । 
डागड़्दंग डारी सागड़्दंग खुख्यं ॥ 
बूटी लेकर मद्दावीर वहाँ आ पहुंचे, जहाँ रणक्षेत्र में श्री राम येंठे थे और 
हि ११ 


57 5509णए 2090 50097 ॥ धाएावए ॥ितागावाह्ाछएताए809॥॥.6007 


१६२ गोविन्द्‌ रामांयण 


जहाँ रृक्ष्मण अचेत पढ़े थे। वह विशल्यक बूटी लक्ष्मण के मुख में डाली 
गई। उसी समय रूट्ष्मण सुल्ली हो गये (अर्थात्‌ जीवित हो उठे)। 


जागड़दंग जागे सागड्दंग सूर। 
घागड़दंग घुम्मी हागड्ृदंग हूर॑॥ 
छागड़दंग छूटे नागड़दंग नादें। 
बागड़दंग बाजे नागड़दंग नादं ॥ 
जब लक्ष्मण चेतना अवस्था में आ गये, तब मानो सब शूर-वौर भी 
जाग उठे | यह दृश्य देखकर आकाश में अप्सराएँ चक्कर लगाने लूगों। बढ़े 
बड़े नगाढ़े बजने छगे और उनसे महान्‌ घोष निकलने लगा। 
तागड़दंग तीर छागड़दंग छूटे। 
गागड़दंग गाजी जागड़दंग जूटे ॥ 
खागड़दंग खेत॑ सागड़दंग सोये | 
पागड़दंग ते पाक शाहीद होये ॥ 
फिर से युद्ध होने लगा, तीर चलने लगे, गाजी (योद्धा) आपस में भिडढ 
गये । उन योद्धाओं में से जो रण में सो गये ( अर्थात्‌ मर गये ) | वे ही पाक 
शदीद (पविन्न हुतात्मा) कहलाये | 
कलस छन्द्‌ 
मच्चे शूर-बीर  विकरार | नच्चे भूत-प्रेत चैतार'॥ 
झम् झम लखत कोटि करवार' | झलहलूंत उज्धल अखि-घार | 
युद्ध में विकराल झूर-वीर क्रोध में भर गये। उधर भूत-प्रेत तथा वैताल 
नाचने लगे । करोड़ों तलवारों की धारें झम झम करती हुई चमकने छगीं । 


& शरीर को सब प्रकार के शल्यों अर्थात्‌ विकारों, विषों आदि से रहित 
करनेवाली | 





57 5609णए 3090 50097 ॥ धाएावए ॥ितगागावाहद्धाछएताए809॥॥.6007 


रावण-युद्ध श्द्३े 
त्रिभंगी छंद 

उज्ज्वल अखि-घार', लसत अपार, करन लुझार' छवि घार'। 

सोभित जिमि आर' अति छबि घार' खुबिध सुघार' अरिगार' ॥ 

जयपत्न॑ दाती मदिर' माती शोण' राती जय-करणम्‌। 

डुजन दल दंती अछल जयंती किल्विष हंती भय-हरणम्‌ ॥ 
अत्यन्त छवियुक्त, युद्ध करनेवाली तरूवार की धारें चमक रही थीं। ऐसा 
अतीत होता था, मानो आरे की तरह शोभित होती हुई अरियों (शत्रुओं) को 
गला रही ( अर्थात्‌ काट रद्दी ) हों । वे तलवारें क्या थीं, जयपत्र (विजय का 
प्रमाणपतन्न ) देनेवाकी थीं। युद्ध में मानो वह तलवारें मदिरा पीकर मस्त हो 
उडी हों, रक्त में रेंगी हुईं हो भौर विजय करनेवाली हो | दुर्जनों का विनाश 
करके छल-रहित ( झुद्ध ) विजय देनेवाली, पापों का नाश करनेवाली, और 

भय दूर करनेवाली हों । ( ये सद तकवारों की विशेषताएं हैं ) । 


कलस छन्‍्द्‌ 
भरहरंत भज्जत रण शूरं। थरदरर करत लोह तन पूरं ॥ 
तड़भड़ व्ज तवल अरु तूरं । घुम्मी पेख खुभट रण हर ॥ 
कई झूर-वीर रण में खलबली मचाते हुए भागने ऊगे ओर कई लोह- 
जण पहने हुए भी कापने छगे। तड़्भइ की ध्वनि करते हुए बाजे और 
तुरदियाँ बज रही थीं। रण में झूर-वौरों को देखती हुईं अप्सराएँ घूम रही थीं। 


त्रिभंगी छन्‍्द 


घुम्मी रण हर नभ झड़ पूर रूख सूर' मन-मोददी। 
आरुण तन वाणं छबि अप्रमाणं अनुदत खान तन सोही ॥ 
काछनी छुरंगं छवि अँग अंगं॑ लजत अनंग लख रूप॑। 
सायक दृग हरनी कुमत प्रज़रणी वर वर वरणी बुध-कूपं ॥ 


57 5509णए 2090 50097 ॥ धाएावए पितगागावाहद्याछएताए809॥॥.6007 


श्ष्छ गोविन्द रामायण 


आकाश में घूमनेवाछी अप्सराएँ शूर-वीरों को देख-देखकर मस्त होती 
हुई इस प्रकार प्रतीत हो रही थीं, मानो आकाश्न में झड़ (बादलों का झुण्ड ) 
इकट्ठा हो रहा दो । डन अप्सराओं के शरीर पर छाछ बाना ( वस्त्र ) था। 
उन छाल वस्तरों में उनकी छबि ( प्रमाण ) अत्यन्त सुन्दर हो रह्दी थी। 
उनके शरीर की शोभा, सुन्दरता की अद्वितीय खान थी। उनकी पोशाक 
बहुत सुन्दर रंगों की थीं, जिन्हें देखकर कामदेव भी छज़ित हो रहा था। 
उन अप्सराओं की आँखें बाणों की शोभा हरनेवाली थीं ( अर्थात उनके 
कराक्षों की मार बहुत तीखी थी अथवा उनकी दृष्टि बहुत तीक्षण थी है 
हसी लिए वे कुमति का नाश करनेवाली थीं। वे सभी अप्सतराएँ बुद्धि का 
कू्ओँ ( भण्डार ) और सुन्दरता की साकार सूत्ति थीं। 

रे कलस छन्द्‌ 

कमल-वदन सायक सृग-नेनी। रूप-रास सुन्दर पिक-बैनी। 

सगपति कटि छाजत गज-गैनी | नेन कटाछ मनहिं हर लैनी ॥ 

उनका मुद कसऊ-सा था और आँखें र्ूग तथा बाण की-सी थीं। वे 
सभी रूप का खजाना थीं जौर उनकी बोली कोयल की तरह थी | सिंह 


के समान कमर थी और चाक हाथी को तरह थी। उनकी आँखों के कटाक्ष 
मन को मोहित करनेवाले थे। 
त्रिभंगी छन्द ' 
सुन्दर सग-नेती खुर पिक-वैनी चित हर लैनी गज-गैनं। 
माधुर विधुवद्नी सुबचुधिन रूदनी कुमतिन कदनी छविमैन॥ 
अंगिका खुरंगी नटवर रंगी झाँस उतंगी पग घारं। 
बेश्वर गजरारं पहुँचि अपारं कच छुँघरारं आहारं॥ 
उन अप्सराओं की आँखें सग की आँखों की सी सुन्दर थीं, उनका स्वर 
कोयक का-सा था और उनकी मनोहर चाल हाथी की तरह थी। वे बहुत 


57 5609णए 090 50097 ॥ धाएावए ॥ितागावाहद्ाछएताए809॥॥.6007 


के रावण-ब्युद्ध ५६५ 


मधुर प्रतौत होती थीं, मानो बुद्धि का घर हों तथा कुदुद्धि का नाश करनेधाली 
हों। उनकी सुन्दरता साक्षात्‌ कामदेव की सुन्दरता की-सी थी। उन 
अप्सराओं की अँगियाएँ बहुत रंगों की बनी हुईं थीं। वे सभी नट की तरह 
अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किये हुए थीं और पैरों में झाँझरें पहने थीं। 
नथ, गजरे, पहुंचियाँ आदि भी पहने थीं। उनके केश बहुत ही घुवराले ये। 
कलस छंद 
चिदुक चारु सुन्दर कवि घारं । ठौर ठौर मुकतन के हार ॥ 
कर कंगन पहुँची उजियारं । निरख मदन दुति होत खुमारं॥ 
उन अप्पराओं की ठोढ़ी तथा छबि अत्यन्त सुन्दर घी और प्रत्येक अंग 
पर मोतियों के हार पड़े ये । उनके हाथों में कंगन तथा पहुँचियाँ चमक रही 
थीं, जिन्हें देखकर सदन ( कामदेव ) की चुति भी बे-सुध-सी दो रद्दी थी। 
त्रिभंगी छंद 
शोभित छबिघारं कच घुँघरारं रसन रखारं उजियारं। 
पहुँची गजरारं सुब्िध खुघारं मुकतनि हारं डर धारं॥ 
सोइत चख चारु रँग रंगारं विविध प्रकारं अति आँजे। 
विषधर झूग जैसे जलजन वैसे ससियन जैसे सर माँजे॥ 
अत्यन्त शोभा-युक्त घुघराछे केश चमकते थे और उनका संभाषण बहुत 
ही रसीछा था । उनके हाथों में पहुंचियाँ थीं और गजरे पड़े थे तथा वक्ष-स्थऊ 
पर मोतियों के हार थे | बहुत सुन्दरता से डाले हुए सुरमे के कारण उनकी 
आँखें रंगीन ( नशीली ) प्रतीत हो रही थीं । यदि उन आँखों की उपमा देँ 
तो विपधर ( तौखे वाण ) और झूग तथा कमछ से दी जा सकती है। उनके 
मुँह के सामने चन्द्रमा भी शरमा जाता था। 
कलस छंद 
भयो समूढ़ रण रावण क्रूद्ध। मच्यो आन तुमुरू जब युद्ध ॥ 
जूझे सकल सूरमा शुद्ध अरिदल मध्य शांब्द कर उद्ध ॥ 


57 5509णए 3090 50097 ॥ धाएावए पितगागावाहद्याएतवाए809॥॥.6007 


श्ष्द गोविन्द रामायण गए 


अब कवि युद्ध का वर्णन करते हैं-- मूख रावण फिर युद्ध में क्रोध करने 
छूगा । फिर से तुमुछ संग्राम छिढ़ गया । सभी झर-वीर आपस में भिढ़ने लगे 
और शन्नु-दुर में भयानक शब्द होने लगे । 


त्रिभंगी छंद 
घायो कर ऋ्‌ द्ध' सुभट विरुद्ध गलित सुवुद्ध' गद्ि बाणं। 
कीनो रण शुद्ध' नचत कवद्ध' अति घुनि उद्ध' घ॒न्षु तान॑ ॥ 


चघाए रजचबारे दुधर हकारे, सुन्नण प्रहारे करि कोपं। 
घाइन तन रज्जे दु पग न भज्जे जनहर गज्जे एग रोपं ॥ 


तब रावण अत्यन्त क्रोध में भरकर आया और उसके आते ही श्ूर-वीर 
एक दूसरे के विरुद्ध वुद्धिहीन की तरह ( अपने पराये का भेद-भाव भूलकर ) 
हाथों में बाण छेकर चलाने छगे। युद्ध इतना भयंकर था कि उसमें कबंध 
नाच रहे थे, धनुप खींचे जा रहे थे और अस्यन्त कोछाइल हो रहा था। “ 
दोनों जोर के राजा छोग आपस में क्रोध में भरकर हुंकार करते हुए एक 
दूसरे पर प्रहार करते थे । कुछ वीर घावों से भरे हुए होने पर भी दो पण 
भी हृश्ना नहीं चाहते थे, बल्कि पाँव जमाकर लड़ना चाहते थे और इसी लिए 
हरि ( शेर ) की तरह गरज रहे थे। 


कलस छन्द्‌ 
अधिक रोष सावंत रण जूटे | बखतर, टोप, जिरह सब फूटे ॥ 
निसर चले सायक जज छूटे। जनक सिचान मास रूख हरे ॥ 
सभी योद्धा क्रोधित हो-होकर युद्ध में भिड़ गये। उनके जिरह, बखतर 
( कवच ), टोप आदि सब हूटने रूगे । झूर-बीरों के हाथों से निकले हुए बाण 


शज्ञुओं की ओर इस प्रकार दौड़ते थे, मानो सिचान ( इयेन, बाज ) पक्षी 
मांस देखकर उसपर हस्ता हो । 


57 5609णए 090 50097 ॥ धाएावए ॥िताागावाह्ाछएताए809॥॥.607 


8 रावण-बुद्ध १६७ 


त्रिभंगी बन्द 

सायक जनु छूटे तिमि अरि जूटे बखतर फूटे जेब गिरे । 

मसहर मुखियाए तिमि अरि घाए शस्त्र नचायन फेरि फिरे ॥ 

सन्‍्मुख रण गाजे किमहूँ न भाजें लखि खुर लाजें रण रंगं। 

जै जै घुनि करही पुहुपन डरहीं खुविधि उचरहीं जै जंग ॥ 

शत्रुओं के दल आपस में एक दूसरे की ओर वाणों की तरह बढ़ रहे थे । 
उनके कवच, शिरखाण आदि सब टूट रहे थे। वे एक दूसरे पर शर्त 
लेकर इत्त प्रकार हट रहे थे, मानो मांसाहारी जीव हों । दोनों दुल के शर-बीर 
युद्ध में गजंन करते थे और जरा भी पीछे नहीं हटते थे। युद्ध का ऐसा रंग 
देखकर देवता भी शरमा जाते थे । वे जय-जयकार करते तथा पुष्प-वर्षा करते 
थे । जोरों से युद्ध का घोष हो रहा था। 


न्‍ कलस हन्द 
मुख तँवोर अरु रंग सुरंगं | निडरे फिरत भूमि उह जंग ॥ 
लिपत मल घनसार सुरंग | रूप भालु गति वाण उतंगं॥ 
झूर-वीर अपने छाऊू मुठ के कारण ऐसे प्रतीत होते थे, मानो पान चबा 
रहे हों। वे सभी निढर द्ोकर युद्ध-भूमि में घूमते थे । कई बौरों के शरीर में 
सलय ( चन्दन ) और कपूर लगा था। कई वीरों ने केसर लगा रखा था। 
उनका रूप भाजु ( सूर्य ) के समान था और उनकी गति ऊष्वंगामी बाण 


की तरह तीब थी । 
त्रिभंगी छन्‍्द 
तन खुभत सुरंग छवि अँग अंग लजत अनंगं रख नैनं । 
शोभित कच कारे अति घुँघरारे रसन रखारे सद्ध बेनं॥ 
झुखि छकत खुवासं द्निस प्रकास जल ससि भासं तस सोम॑। 
रीझत चख चारं झुर पुर प्यारं देव दिवारं लखि छोभं॥ 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए पितगागावांह्वाएताए809॥॥.6007 


१६८ गोविन्द रामायण छा 


पर 
डनका सुन्दर वर्ण-युक्त शरीर शोभा पा रह्दा था | जंग अंग से छबि फूदी 
पढ़ती थी, जिसे देखकर कामदेव भी लजित द्वो रइ्दा था। घुँघराके और काले 
केश शोभा पा रहे थे । उनके वचन बहुत रसीछे थे और बोलते समय उनके 
मुँद से सुगंधि निकछती थी । उनका शरीर ( दिनसदिनेश ) सूर्य के प्रकाश 
को तरह शोभित था, भौर मुँद मानो चन्द्रमा की शोभा से युक्त था। उनके 
रूप देखकर स्वर्ग के प्रिय देवता और ( दिवार>देवारि ) दानव भी 
रीक्ष रहे थे । 


कलस छन्द्‌ 
चन्द्रहास पर्क कर धारी | द्वितिय घोष गहि तृतिय कटारी ॥ 
चतुरथ दथ सैहबि उजियारी। गोफन, गुरज, करत चमकारी ॥ 
( कविजी रावण के द्वार्थों में ढिये हुए शर्तों का वर्णन करते हैं । ) 
रावण के एक हाथ में चन्द्रदास नामक तछवार थी, दूसरे में घोप ( एक , 
तरह की वरछी ) थी । तीसरे हाथ में कटार, चौथे में सैहवी ( पक तरह 
की लम्बी तलवार ) थी।पाँचवें द्वाथ में गोफन था, तो छठे द्वाथ में गुज 
( एक प्रकार की गदा ) था । 


त्रिभंगी छंद 

सतर्वे असि भारी गदृद्दि उभारी त्रिशुलू छुघारी छुरकारी। 

जचुवा अरु बाणं खुकसि कमान चरम प्रमाणं घर भारी ॥ 

पंद्रएँ गलोल॑ पाश अमोर्ल परस अडोल हथिनालूं। 

बिछुआ पहराय॑ पटा भ्रमायं जिमि यम घाय॑ विकरालं ॥ 

सातवें में भारी खड़्ग, आठवें में गदा, नवें में त्रिशुलू, दसवें में छुरक 
( छुरा ) और ग्यारहवें में जेंडुवा ( सेंडसी की तरह का पुक अख ) था। 
बारदहवें द्वाथ में बाण तथा तेरदवें में कमान, चोद॒हवें में एक बहुत भारी ढाल 
थी। पंव्रहवे द्वाथ में गछोल ( गुलेल या एक प्रकार का छोटा धनुष )थी।. 


57 50609णए 3090 50097 ॥ धाएावए पितगागावाहद्धाछएताए809॥0॥.6007 


हा रावण-युद्ध १६९ 


सोलहवें द्वाथ में अमूल्य पाश, सत्रदें में पर्ञ ( कुछद्ढाढ़ा ) और अढा- 
रहव में हयनाऊ (बंदूक ) थी। डल्नीसवें ड्ाथ में बिछुआ था तो बीसवें 
में पटा ( एक प्रकार का काठ का डंडा जिस पर चमड़ा मढ़ा हुआ होता 
है ) था । रावण बह पटा घुमा रद्दा था। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा 
था कि मानो साक्षात्‌ यमराज भयंकर रूप धारण करके जाये हों । 


कलस छंद 
शिव शिव शिव मुख एक उचारं । द्वितिय प्रभा जानकी निद्दारं ॥ 
ततिय झुंड सब खुभट पुकारं । चतुरथ करत मार ही मारं॥ 
रावण एक मुँद् से 'शिव शिव” कह रहा था तो दूसरे से सीता की 
सुंदरता देख रहा था । तीसरे से वीरों को कछकार रहद्दा था तो चौथे से 'मारो- 
मारो! की पुकार मचा रहा था। 
त्रिभंगी छन्‍्द 
पँचए' हजुमंतं लख दुतमंत खुबल डुरंतं तज़ि कलिनं। 
छठएेँ लखि अभ्रातं तकत पपातं लगत न घातं जिय जलन ॥ 
खसतएं लखि रघुपति कपि-द्ल-अधिपति खुभट बिकट मति जुत आतं। 
अठवे सिरि फेरे नवम निहोरै दुसअन वोरे रिस रातं॥ 
पाँचवें सुँद्द से चुतिमान और बलशाकी हलुमान मद्दावीर को देखकर 
शान्ति या धैय छोड़ रद्दा था। छठे मुँह से अपने छोटे भाई विभीपण को देखकर 
उसे गिराने का दाँव सोचता था, परन्तु अदसर न मिलने से मन ही मन जरू 
रहा था । सातवें म॒द से वानरों के अधिपति सुप्रीव को तथा अन्य बौरों से 
घिरे हुए लदमण और राम को देख रहा था। आठवों सुँदे इधर-उधर घुमा 
रहा था तो नवें सुँद से वीरों को उत्साद्ित कर रह था और दूसवाँ मुदद 
रोष में भर कर छाछ द्वो रह्दा था। 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए ॥ितगागावाद्याछएताए809॥॥.607 


श्७० गोविन्द रामायण चर 


चौबोला इन्द 


धाए महावीर साथे सितं तीर काछे रणं चीर वाना खुद्दाए। 
रवाँ कदं अरक़ब यलो तेज इम शब चु तुंद अजद्हो डमिआ जंगाहे ॥ 
मिड आए ईहाँ चुले बैन कीहाँ करें घाइ जीहाँ भिड़े भेड़ भज्जे। 
पियो पोस्ताने भछो रावड़ीने कहा छे अनीरे घनी ने निहारे॥ 

युद्ध में बढ़े-बदो श्र-वीर चमकीले बाणों से युक्त और रण-भूमि के योग्य 
बच्चों से सजे हुए शोभा पा रहे थे। कई वौरों ने रण-भूमि में अपने-अपने 
( अरकब रथ चलाये और इतनी तेजी से चलाये कि मानो रात के भयानक 
अन्धकार-सा काला साँप भागा जा रहा हो । कुछ झर-वोर वहाँ भाकर भिडने 
छूगे तो रावण ने उन्हें इस प्रकार कहा--बरे, यहाँ आकर छड़ो, यहाँ 
आकर लड़ो । इस प्रकार के शब्द कहता हुआ रावण कइयों को मार-काट 
रहा था। युद्ध में कई योद्धा भागते दिखाई देते थे । कई झूर-वीर युद्ध की 
मस्ती से इतने मस्त हो रहे थे कि मानों उन्होंने पोस्त पी रखी हो या वे रबड़ी 
खाकर मस्त हो रहे हों। वे सभी नशे में इस प्रकार बोल रहे ये--भरे, बत- 
लाओ तो, इस सेना का स्वामी कहाँ है ? जरा हम भी उसे देखें । 


गाजे महाशर घुम्मी रणं हर भरमी नभं पूर वेश अनूप! 
बले वलल साईं जिदीं जुग्गाँ ताई तेंडे घोली जाई अलाचीत ऐसे ॥ 
रूगो लार थाने बरो राज माने कहो और काने हटी छाँड़ थे से । 
चरो आन मोको भर्जों आन तो को चलो देव-लोको तजो वेगि लंका ॥ 


बड़े-बड़े शर-चीर गरज्ञ रहे थे जोर उनके लिए रण-मूमि के ऊपर 
आकाश्य में अप्सराएँ घूम रही थीं। उन अप्सराओं से सारा आकाश भर 

£ या था | वे डन बीरों से कह्द रही थीं--स्वामी, तुम युगों तक जिओ, हम 
तुम पर वारी ( न्‍्योछावर ) जाती हैं | आज हम तुम्हारे पल्ले पड़ती हैं, हमारा 
चरण करो; क्योंकि तुम जेसे वीरों को छोड़कर और किससे कहें । हमारा 


57 50609णए 090 50097 ॥ धाएावए पितगागावाहद्वाछएताए809॥॥.6007 


रावण-युद्ध १७१ 


चरण करो, तो हम भी तुम्हारी सेवा करें | बस अब आओ, देवछोक को चलो 
ओर लंका छोड़ दो । 


सबैया वहु-तुका छन्द 


रोष भस्तों तजि होश निशाचर श्री रघुराज को घाइ प्रहारे। 

जोश बड़ो कर कौशलिशं अधवीच हो तें सर काट डतारे॥ 

फेर बड़ो कर रोप दिवारी घाइ परे कपि पुंज सँँघारें। 

पट्टस, लोह, थी परसं गड़िए, जँबुए, जमदाढ़ चलायें॥ 

उधर रावषण क्रोध में भरकर श्रीराम जी पर प्रहार करने के लिए 
दौड़ा । श्रीरामचन्द्र जी ने भी आवेश में भरकर बीच में ही तीरों को काट 
गिराया । देवारि रावण क्रोध में मरकर श्रीराम की सेना के बानरों को मारने 
लगा और अपने द्वा्थों से पटा, तलवार, हाथ का कुर्द्ाड़ा, गंड़ासा, बरछा,. 
तथा जमदाढ़ ( कटार ) आदि चलाने लगा | 


चौबोला छन्द 


श्री रघुराज सरासन ले रिस ठान घनी रण वाण प्रहारे । 
वीरन मार दुसार गए “सर अंवर तें बरसे जलु ओरे॥ 
बाजि, गजी, रथ-साज गिरे घर पन्न अनेक सु कौन गनावे। 
फाणुन पोन श्रचण्ड बद्दे बन पत्रन त॑ जनु पन्न उडारे॥ 


श्री राम ने भी क्रोध में भरकर युद्ध-भूमि में बहुत-से वाणों की वर्षा 
की । वे तीर बीरों को मारते हुए पार निकल रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था 
कि आकाश से ओले बरस रहे हैं। घोड़े, हाथी और रथों के सवार सभी 
अपने-अपने साज-सामान के साथ पृथ्वी पर गिर रहे थे। उन बाणों की संख्या 
गिनो नहीं जा सकती; मानो फागुन में पेड़ों से पत्ते हूट-दृटकर गिर रहे हों। 


57 5609णए 090 50097 ॥ धाएावए पितगागावांहध्वाएताए809॥॥.6007 


श्७२ गोविन्द रामायण ह 


सवैया 


रोष भस्यों रण मो रघुनाथ खु रावण को वहु वाण प्रहारे। 

श्रौणन नेक लग्यो तिम के तन फोर जिरे तन प्राण पधारे। 

बाजि, गजी, रथराज रथी, रण-भूमि गिरे इह भाँति सेंघारे। 

जानो वसन्‍्त के अन्त समै कद्लीदल पौन प्रचण्ड उखारे॥ 

श्री राम ने क्रोधित होकर रावण पर बहुत-से वाण चलाये। कान तक 
खींचकर मारे हुए बाण जिन्हें लगे, उनके शरीर चीरते हुए ओर कवच तोढ़ते 
हुए पार निकक जाते थे। घोड़े, हाथी तथा उनके सवार, रथ और हाथी, 
रण-भूमि में इस प्रकार गिरे पड़ते थे, मानो बसन्‍्त के अन्त में चलने- 
चालछी वायु केलों को उखाड़कर फेंक रही हो । 


घाइ परें कर कोप बनेचर है तिन के जिय रोष जग्यो। 
फिलकार पुकार परे चहुँ घारन छाँड़े हठी नहिं एक भग्यों। 
गहि बाण, कमान, गदा, बरछी, उत तें दल रावण को उमग्यो | 
भट जूझेि अरूझि गिरे धरणी द्विजराज भ्रम्यो शिव ध्यान डिग्यो॥ 


बन्दरों को भी बहुत क्रोध आ गया। वे भी चारों ओर से किलकारी 
भरते हुए आक्रमण करने लगे। उनमें से एक भी वीर रण में से नहीं 
भागा । इधर तो यह हुआ, उधर रावण का दल भी अपने द्वाथों में वाण, 
कमान, गदा और बरछियाँ लेकर युद्ध के रहिए आ पहुंचा । सभी वोौर आपस 
में जूझकर एथ्वी पर गिरने ऊगे । यह दृश्य देखकर चन्द्रमा चकरा गया और 
आंकर की समाधि टूट गई। 


लूझि अरूझिे गिरे भटवा तन घाइन घाइ घने भिभराने | 
जम्बुक, गिद्ध, पिशाच, निशाचर, फूल फिरे रण मो हरषाने | 
काँप डठी खुद्शा विदिशा द्ग्पालन फेर प्रलय अजुमाने । 
भूमि अकास उदास भए गण देव अदेव अ्रमे भहराने ॥ 


पर 
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रावण-युद्ध १७३ 


झूर-वीर एक दूसरे के साथ भिड़कर गिरने ढंगे। उनके वारीर घाव 
छ्गने से बहुत भयानक प्रतीत होते थे । रण-सूमि में गीदइ, गिद्ध, पिशञाच 
और राक्षस बहुत भ्रसन्न हो रहे थे, वे सभी फूले-फूले फिरते थे। सभी 
दिशाएँ-विदिशाएँ कॉप उठीं। सभी दिग्पाछू प्रतूव का अनुमान करने छगे | 
आकाश और पृथ्वी सभी मानो उदास हों गये। देवता और दानव भय 
से घबरा गये। हे 


रावण रोष भस्यो रण मो रिस सरों सर उम्घ प्रउग्घ प्हारे । 

भूमि अकास दिशा विदिशा सूव ओर रुके नहिं जात निहारे 

भ्री रघुराज शरासन ले छिन माँ छुभ के सर पु'ज निबारे। 

जानहु सान उद्दे निस कड लूखि के सब ही तप तेज पधारे॥ 

इधर रादण भी क्रोध में भर गया और ढेरों के ढेर वाण चलाने छगा। 
उन वार्णों से भूमि, भाकाश, दिशाएँ-विदिशाएँ सभी रुक गई'। कहाँ कुछ 
भी दिखाई नहीं देता था। तब श्रीराम ने क्रोध में भरकर सारा घाण-पुंज 
दूर कर दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि सूर्य के उद्त होते ही रात में 
चमकनेवाले तारे छिप गये हों | 

रोष भरे रण मो रघुनाथ कमान कै वाण अनेक चलाये। 

बाजि, गज़ी, गजराज घने रथराज बने करि रोष उड़ाये। 

जे दुख देह कटे सिय के हित ते रण आज प्रतच्छ दिखाये । 

राजिब-लोचन रामकुमार घनो रण घाल घने घर घाये ॥ 

श्री राम ने क्रोध में भरकर हाथों में कमान ( धनुष ) ढडेकर अनेक बाण 
चलाये । उन्होंने अपने वाणों से घोड़े-हाथी के सवारों और ब़े-बड़े रथियों 
तथा राजाओं को उड़ा दिया । श्री रास ने सीता जी के लिए जो जो दुःख 
झेले थे, वे सभी मानो आज युद्ध में प्रत्यक्ष करके दिखा दिये। कमलछ-नयन 
राम ने युद्ध करके बहुत-से वीरों को मार गिराया । 
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गोविन्द्‌ रामायण 








/ ईबरण रोष भेख्यों गरज्यो रण मों लद्ि के खब सैन भजान्यों। 
४ * आपुद्दि हाकू दथ्यार डंठी गहि भ्री रघुनंदन सो रण ठान्यो। 
५ » चाबुक मार कुदाई तुरु गन जाइ पस्यो कछु ज्ञास न मान्‍्यो । 
5 <चाणन ते विंध वाहन ते मनु मारुत को रथ छोरि सिघान्यों ॥ 
हु 'डेंबर राबश सी ज़ब क्रोध में भरकर गर्जन करने लगा, तब वानरों की 
सेना डर के मारे भागने लगी । रावण ने शस्त्र लेकर ललकारते हुए श्रीराम 
से रण आरम्म किया। वह अपने घोड़ों को चावुक से मारता हुआ बेनिडर 
होकर युद्ध-क्षेत्र में घूमने छऊया । तब श्रीराम ने अपने वार्णों से उसके वाहनों 
( घोड़ों ) को बाँध दिया | तीर छगते ही घोड़े रथ छोड़कर इतनी तेजी से 
दौड़े कि मानो स्वयं पवन चल रहा हो! 
श्री रघुनन्दन की भुज तें जब छोर सरासन वाण जड़ाने। 
भूमि अकास पतार चहूँ चक पूर रद्दे नहिं जात पछाने। 
तोर सनाह खुवाहन के तन आह करी नहीं पार पराने। 
छेद्‌ करोटन ओटन कोट अटान मां जानकी वाण पछाने॥ 
श्री राम के हाथों से जब घनुष छोड़कर वाण चले, तब धरती, आकाश, 
पाताऊछ सभी चारों ओर से भर गये। कोई स्थान पहचाना नहीं जाता 
था । झर-वीरों के कबच छेदते हुए बाण इतनी झीघ्रता से पार हो जाते थे कि 
उनके मुँह से आह भी नहीं निकक पाती थी । करोटन ( खोपडियों ) की ओट 
( रक्षा ) करनेवाले लोहे के दोप छेदते हुए बाण जब रावण की अटारियों में 
बहुँचे, तब सीता जी ने उन बाणों को पहचान लिया । 


सीय खुरारिन के कर को जिन एक ही बाण विषे तन चाख्यो । 
भाज सक्यो न भिस्यो हठ कै भट एक ही घाइ घरा पर राख्यो। 
छेद सनाह खुबाहन को सर ओटन कोट करोटन . नाख्यों । 
सर जुआर अपार हटठी रण हार गिरे घर हाय न भाख्यो ॥ 
सीता तथा देवताओं के छात्र ( रावण ) के हाथों तथा शरीर को श्री राम 
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नर रावण-युद्ध 









के एक ही बांण ने खाना आरम्भ कर दिया। /(६0/६ 
बल्कि हठपूवंक लता ही रहा | तब राम ने ए 
पर लोद-पोट कर दिया। श्री राम के वाण कव रा 
हुए, सिर की रक्षा करनेवाले टोप कादते हुए प्र 
आपस में जूझते हुए रण-भूमि में गिर पड़े ७ 
नहीं निकली । 
आन अरे खु मरे सब ही भट जीत वचे रण छाँड़ि पराने । 
देव अदेवन के जितया रण कोटि हते करि एक न जाने । 
भरी रघुराज पराक्रम को लखि तेज समूह सब भहराने । 
ओटन कूद करोटन फाँद सु लंकहि छाँड़ि विलंक सिघाने ॥ 
डस समय जो वीर श्री राम के सामने आकर अड्डा, वद्दी मारा गया; 
परन्तु जो भाग निकला, वह अवश्य बच गया। रण में देवताओं ने दानवों 
को जीत लिया, करोड़ों दानव मारे गये, उन करोड़ों की संख्या को पुक करके 
भी नहीं माना गया ( अर्थांत्‌ देवताओं ने फिर भी उन्हें तुच्छ समझा )। 
ओ्री राम के पराक्रम का तेज-पुंज देखकर सभी राक्षस डर गये और कॉपने 
रंगे तथा ओट ( मोरचेबन्दी का स्थान ) और करोट या करोटन%# (खाइयाँ ?) 
फाँदते हुए लंका छोड़कर सागर के उस पार जा पहुँचे। 
रावण रोष भ्ररश्तो रण भोगददि बीसहुँ बाँद्दि दृथ्यार पहारे। 
भूमि, अकास, दिशा, विद्शा चकि चार रुके नद्दि जात निहारे। 
फोकन तें फल तें मधघ तें अघ तें बध के रण-मण्डल डारे। 
छन्न, घुज्ञा, बर, बाजि, रथी, रथ काट सब रघुराज उतारे ॥ 
इधर रावण भी जब हाथों में शख्र लेकर प्रहार करने लूगा, तब भूमि, 





# करोटल' का अर्थ स्पष्ट नहीं है। ऊपर के दो छन्‍्दों में प्रसंग से 


जोपडी' और यहाँ 'खाई! अर्थ जान पड़ता है। 
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१७६ गोविन्द रामायण दर 
आकाश, दिशा-विदिशाएँ चारों ओर से रुक गई और कुछ भी दिखाई नहीं 
देता था | श्री राम ने अपने तीरों के फलों से अध-बीच ही उन्हें काट गिराया 
ओऔईड रावण का छत्न,ध्वजा, सुन्द्र घोड़ा, रथ, सारथी आदि सभी काट गिराये। 


इस प्रकार रावण को रथ तथा सारथी-विहीन करके नीचे उतार दिया । 
"मा 


'रावण चोप चलल्‍्यो चप कै निज वाजि विहीन जवे रथ जान्यो। 

ढाल, जचिशूल, गदा, वरछी गहदि भ्री रघुनंद्न सो रण ठान्यो। 

घाय पस्यो लछकार इटठी ऋपि पुंजन को कछु चास न मान्‍्यो | 

अंगद्‌ आदि हनूचंत सो भट कोटि ते' कर एक न जानयो ॥ 

जब रावण ने अपने रथ को घोड़ों से रद्तित जाना, तव वह पेदुलू ही 
हाथों में ढाल, त्रिशुल, गदा और बरछी लेकर राम से युद्ध करने चला और 
छलकारते हुए वीर रावण ने करोड़ों वानरों के समरह की भी कुछ परवाह न 
की, वल्कि वह आगे ही बढ़ता गया। अंगद, हनुमान आदि को श्री राम / 
के साथ होते हुए भी उन्हें कुछ नहीं समझा ( अर्थात्‌ उनका तनिक भी 
भय नहीं किया ) । 


राबण को रघुराज जबे रण-मण्डल आवत मध्य निहास्ोो | 
बीस सिला सित सायक है करि कोप वढ्यो उर मध्य प्रहास्थो। 
भेद्‌ चले मर्मस्थल को सर श्रोण नदीसर बीच पखास्खों | 
आगेद्दि रंग चल्‍यो दृठि कै भट धाम को भूल न नाम उचास्यथो॥ 


जब श्री रामचन्द्र जी ने रावण को रण-भूमि में इस प्रकार आते देखा, 
तब शिला ( सान ) पर घिसे हुए अर्थात्‌ तीखे बीस चमकीले घाण बहुत 
क्रोध में भरकर रावण के हृदय में मारे। वे बाण रावण का मर्म-स्थल भेदते 
हुए पार निकल गये । ऐसा प्रतीत द्वोता था, मानो वे रक्त के सागर में स्नान 
करके निकले द्ों। रावण भी रेंगता हुआ रास की शोर बढ़ा। उसने भूछ 
कर भी घर की ओर मुद्द नहीं किया और घर का नाम भी नहीं लिया । 
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हैं रावण-युद्ध १5७ 


- रोष भस्यों रण मो रघुनाथ खुपाण के वीच सरासन ले के ।- 
पाँचक पाइ हटाइ दियो तिह बीसहु बाँहि बिना डँह के के । 
दे दस बाण विमान द्सो सिर काट दिए शिवलोक पढे के । 
श्री रघुराज बस्यो सिय को वहुस्मो जजु जुद्ध:खयंबर के के॥ 
तब श्रीराम ने क्रोध में भरकर हाथ में धनुष और बाण लेकर, रावण की 
बौसों भ्रुजाएँ काटकर उसे पॉच-सात कदम पीछे हटा दिया और दस बाण- 
रूपी विमानों द्वारा उसके दर्सो सिर काट लिये तथा उसे शिवलोक भेज 
दिया | इस प्रकार श्री राम ने मानों युद्ध-रूपी स्वयंवर में फिर से सीता 
का वरण किया । 
इति रावण-वधाध्यायः 


श्र 
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अथ सीता-मिलन कथनम्‌ 
सबैया छन्द 


इन्द्र डराकुल थो जिनके डर सूरज चन्द्र हुते भय-भीतो। 
लूट लियो घन जोन घनेश को ब्रह्म हुते चित मों न निचीतो 
इन्द्र से भूप अनेक लरे इन सो फिरि के ग्रह जात न जीतो । 
खसूरण आज भरें रघुराज खु जुद्ध खुयंबर के सिय जीतो॥ 
कवि कद्दते हैं--जिस रावण के डर से इन्द्र ब्याकुक रहता था, सूये और 
चन्द्रमा भयभीत रहते थे, जिस रावण ने घनेश ( कुबेर ) का धन लूट लिया 
था, जिसके डर से बह्मा मी निश्चिन्त नहीं था, तथा जिसके युद्ध करने पर 
इन्द्रादिक राजा जीवित घर जाने में असमर्थ थे, उस रावण को आज युद्ध में | 
जीतकर श्री राम ने मानो युद्धू-रूपी स्वयंबर में फिर से सौता का चरण किया। 
अलका छन्द्‌ 
छरूटपट सैन खटपट भाजे । झटपट जुझयो रख रण राजे ॥ 
सटपट भाजे अटपट खरं । झटपट बविसरी घटपट हूरं॥ 
रादण की यद्द दशा देखकर सेना में खलबछी मच गई तथा जो राजा 
रण में जूझ रद्दे थे, बे सभी सरपट भागने लगे | कई झ्र-बीर भाग निकले 
तथा अप्सराएँ भी अपने चस््रों तक की सुधि भूल बैठीं और भागने लगीं | 
चटपट पेंठे खटपट लंक॑ ! रण तज सूरं सर घर बंक ॥ 
झलदल बार नरबर नेन॑ | धकि धकि उच्चे भकि भकि येन॥ 


उधर लंका में भी खलघली मच गई । कई धजुषधारी शर-वीर रण छोद 
कर भाग गये ।.लोगों की आँखों में इस दृश्य से पानी भर आया | उन सब 
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सीता-मिलन १७९ 


के हृदय कुछ बोलते हुए-से धक-घक करने छगे। वे सभी कुछ कहते 
हुए घबराते थे। 


नरवर राम वरनर मारो । झट झट बाँदं कट कट डारो ॥ 
तब सब भाजे रख रख प्राणं। खटपट मारे झटपट बाणं॥ 


नरबीर राम ने कई योद्धाओं को मार गिराया था और कइयों की भुजाएँ 
काट गिराई थीं। वे सभी झ्र-बीर प्राणों की रक्षा के लिए लंका की ओर भागने 
लगे थे; परन्तु श्री राम के बाण बहुत शीघ्रता से उन्हें समाप्त कर रहे ये। 


चटपट रानी सटपट घाई'। रटपट रोवें अटपट आई'.॥ 
चटपट लागीं अटपट पायं | नर-बर देखे रघुवर राय ॥ 


जब रावण के पतन का समाचार रानियों के पास पहुँचा, तब वे सभी 
रोती-पीटती अटपटी ( बे-द्वाल ) सी दोड़ी आई | आने पर ज्योंही उन्होंने 
श्री राम को देखा, तो तुरन्त उनके चरणों में छोट गई । 


चटपट लोटें अटपट घरणी। कसि कसि रोबें वर-नर चरणी ॥ 
पट पट डारें अटपट केशं। बट हरि कूर्के नटवर वेहां॥ 


वे सभी दानव ख्त्रियाँ सहसा इस्वी पर लोट गई , फूट-फूटकर रोने 
छगों तथा अपने बार नोचने लगीं । उन दानवों के सुन्दर. वेशघधारी बाहक 
और सेवक भी कूके ( चीखें ) मार-मारकर रोने लंगे। 


चटपट चीरं अटपट पारें। घर कर धूरं सिर पर डारें ॥ 
ब्< हू 5 ज 
सटपट छोटे अटपट भूम॑ं | झटपट झूरे घरहर घूम॑॥ 


सभी रानियाँ अपने- सुन्दर वख्र फाइने लगीं, अपने हाथों में घूछ 
छेकर सिर पर डालने छगीं.और तदपती हुईंसी शब्बी पर छोटने ऊूगीं। 
वे कछटें नोचती हुईं घबराई हुईं-सी इधर-उधर घूमने लगीं।_ 


ही 
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१८० गोविन्द रामायण 


रसावल छन्‍्द्‌ 


जबै राम देखे। महा रूप लेखे ॥ 
रही नाइ सीखं। सबे नार ईसं॥ 
शी राम का अत्यन्त सुन्दर रूप देखकर सभी रानियाँ सिर नवाने लगों | 
लखें रूप मोहो । फिरी राम-दोही ॥ 
द्‌ई ताहि लंका । जिम राज टंका ॥ 
भगवान रांम का वह सुन्दर रूप देखकर सभी रानियाँ मोहित हो गई । 
सारी छंका में श्री राम के नाम की दुहाई फिर गई। श्री राम ने असन्न होकर 
विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। उन्होंने इतना बड़ा रुका का राज्य 
इतनी सरलता से विभीषण को दे डाला, जैसे कोई राजा टका ( पैसा ) सरल- 
ता सेदे देता है । 
कृपा-दष्टि भीने। तरे नेन्न कीने ॥ 
झरे वार ऐसे । महा मेघ जैसे ॥ 
रानियों को देखकर श्री राम ने कृपा-दृष्टि से भरे हुए नेन्न नीचे कर लिये, 
सहाजुभूति में उनकी आओद्ों से इस प्रकार जल झरने छगा, जेसे बादऊ 
से पानी गिरता है | 
छकी पेख नारी | सरं काम मारी ॥ 
विंधी (रूप राम । महा घमं घाम॑ ॥ 
श्री राम की सुन्दरता देखकर रानियाँ काम की प्रेरणा से मोहित हो 
गई।' । मद्दान्‌ धर्म के स्थान-रूए राम के रूप से वे सभी मानो बिंध गई । 


तजी नाथ प्रीत॑ | चुमे राम चीत॑ ॥ | 
रही जोर नेनं। कहे मदद बेनं॥ । 
श्री राम की सुन्दरता के कारण उन रानियों ने अपने स्वामी का स्नेह : 
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न्ज सीता-मिलन श्८र्‌ 


छोड़ दिया, क्योंकि श्री राम उनझे हृदय में समा गये थे | वे सभी एक दूसरी 
को देखकर मद भरे वचन कहने लगीं । 


सिया नाथ नीके । रहें हार जी के ॥ 
लिये जात चित्त । मनो चोर वित्त ॥ 

श्री रामचन्द्र जी बहुत ही भले है, वे हृदय चुराने वाले हैं । वे दमारा 
मन इस तरह चुराकर लिये जा रहे हैं, जेसे कोई चोर घन चुराकर के नाता है । 

सब पाँइ लागो | पतं द्रोह त्यागो ॥ 
लगी घाइ पाय॑ । सबै नारि आय॑ ॥ 

( मंदोदरी, मुख्य रानी ने कहा ) आओ, सभी ख्त्रिय़ाँ पति का बैर भ्ुछा 
कर श्री राम के पेरों में पद्म जाओ | तब सभी नारियाँ आ-कर श्री राम 
के चरणों में पड़ गईं । 

महारूप जाने । चितं चोर मांने | 
जुप्ने चित्त ऐसे | सितं साइ जैसे ॥ 

उन्होंने श्री राम को महारूपवान्‌ तथा चित-चोर समंझा । सभी के हृदय 
में श्री राम मानो तीखे तौर के समान धँँस गये, ( णर्थात्‌ उन्दोंने सब को 
मोद्दित कर लिया ) । न्‍ ह 

लगो रूप देम॑ । समे भूप भूम॑॥ 
रँगे रंग नैनं । छके देव गैनं॥ 

उस समय भ्री राम सोने की तरद्द दिखाई देते थे, मानो सब राजाओं के 
राजा द्वों । उनकी आँखें एक तरह की मस्ती से रँगी हुईं प्रतीत हो रही थीं, 
जिन्हें देखकर आकाश के देवता भी मस्त हो रहे थे । 

जिने एक बारं। लखे रावणारं॥ 
रही मोह हो के | छुभा देख के कै ॥ 


57 5509णए 2090 50097 ॥ धाएावए ॥ितगागावाहद्ाछएताए809॥॥.6007 


श्थर गोविन्द रामायण 


सचमुच जिसने एक बार श्री राम को देख लिया, वह देखते ही मोहित्त 
हो गई । वह बार-बार देखने का छोभ करती थी | 
छकी रूप राम॑ | गई भूल धाम ॥ 
कियो राम बोधं | मह्य जुद्ध जोधं ॥ 
श्री राम की सुन्द्रता पर वे इतनी मुग्ध थीं कि घर-घार की सुध-बुध 
भुला बैठी थीं। तब महान्‌ योद्धा श्री राम ने उनसे कहना आरम्भ किया-- 


मंदोदरी प्रति श्रीराम उवाच 
खुनो राज-नारी। कहा भूल स्हारी॥ 
चित॑ चित्त कीजैं।पुनदोंष. दीजै॥ 
हे राज-नारी, ( मन्दोदरी ) मेरी क्या भूल हैं? अपने हृदय में भी कुछ 
दिचार करो, फिर मुझे किसी तरह का दोष देना । 
मिले मोदहि सीता । चले घम-गीता ॥ 
पठ्यो. पौन-पूतं । हुतो अपन दूतं॥ 
यदि हमें सीता मिल.जाती तो तभी से धर्म का भाव जारम्भ हो जाता + 
इसी लिए हमने पतनपुत्र है हजुमान ) को अपना अग्न-दूत बनाकर भेजा था, 
परन्तु रावण ने नहीं माना; इसी लिए यह युद्ध हुआ । 
चल्यो._धाइ के के। सिया सोध ले के ॥ 
हुती बाग माहों। तरे.बृच्छ छाहों॥ 
हमारा अग्न-दूत इचुमान सीता की खोज में आया था और उसका पता 
छूगाकर गया था कि वह एक उपबन में दक्ष की छाया में चैठी है। 
(इस प्रकार श्री राम ने अपने को निदोंष सिद्ध किया, और फिंर विभीषण 
के साथ हनुमान को सीता के छाने के लिए भेजा । ) 
पर्यो जाइ पाय॑ | खुनो सीय माय॑ ॥ 
रिपं राम मारे। खरो लोहि द्वारे ॥ 
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स्सर सीता-मिलन १८३ 


हलुमान जाकर सीता के चरणों में गिरे और कहने छगे--हे माता, 
दान्नु ( रावण ) को श्री राम ने सार डाला। वे आपको ले जाने के लिए 
आपके द्वार पर आकर खड़े हैं । 
चलो वेगि सीता | जहाँ राम जीता ॥ 
सवे हात्रु मारे। भुवं भार तारे॥ 
हे सीते, जल्दी वहाँ चढो, जहाँ श्री राम ने युद्ध जाता है, और सभी 
शत्रुओं को मारकर इस एथ्वी का भार हलका किया है । 
चली मोद के के। हनू संग ले के॥ 
सिया राम देखे। उही रूप लेखे॥ 
श्री सीता जी प्रसन्नता में भरकर हनुमान के साथ चल पढ़ीं। सीता 
तथा श्री राम ने एक दूसरे को देखा, तो वही रूप दोनों को दिखाई दिया | 
हि लरूगी आन पायं। लखी' राम रायं॥ 
कह्यो. कॉंल-नेनी । विध्युं वाक यैनी ॥ 
जाते ही सीता जी श्री राम के चरणों से लिपट गई'। श्री राम ने उस 
कमल-नयना और चन्द्रमुखी की ओर देखकर कट्टा -- 
घँसो आग मद्ध' | तवे होहि खुद्ध॥ 
रूई मान सीसं। रच्यो पाव कौसं॥ 
हे सीता, पहले तुम आग में प्रवेश करो, तभी शुद्ध हो सकोगी । सीता 
ने यह आज्ञा शिरोधार्य की। तब घानरों ने पावक (आग) की रचना कर दी | 
गई बेठ पऐसे। घन विज्जु जैसे ॥ 
श्रुतं जेम गीता। मिली तेम सीता ॥ 
सीता उस भग्नि में इस प्रकार बैठ गई, जैसे बादछों में बिजली होती 
है । जैसे गीता के झुद्ध भाव वेदों में मिले हुए हैं, उसी प्रकार सीता भी आग 
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१८७ गोविन्द रामायण हु 


में प्रविष्ट हो गईं। वह श्री राम को पवित्र भाव से प्राप्त हुईं (अर्थात्‌ श्री राम 
ने सीता को पवित्र गीता के भावों की तरह झुद्ध समझकर अपना लिया )। 
घँसी घाइ के के। कढ़ी कुंद डो के॥ 
गरे राम लछाई। कव कृत्य गाई॥ 
इस तरह अग्नि-शुद्धि के बाद सीता जी कुंदन की तरह बनकर बाहर 
निकलीं । तब श्री राम ने उन्हें गले ऊुगा लिया। कवियों ने इस कथा का 
बहुत गान किया है। 
से साथ मानी। तिहँ लोक जानी ॥ 
बजे जीत बाजे। तबै राम गाजे॥ 
सभी की साधना पूरी हुईं और यह कथा तीनों छोकों को ज्ञात हुईं। 
विजय के बाजे बजने लगे तथा श्री राम भी सच्चे अर्थों में राम ( भगवान्‌ ) 
रूप में प्रकट हुए। . 
लई जीत सीता | मद्दा शुद्रः गीता॥ 
सै देव हथे। नर पुष्प ब्षें॥ 
इस प्रकार पवित्न भावमयी सीता को श्रीराम ने जीता अर्थात्‌ रावण से 
युद्ध करके सीता को प्राप्त किया | सभी देवता प्रसन्न हुए और आकाश से 
पुथप-वर्षा करने ऊुगे । 


इति सीता-मिलनन्‌ 
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अथ अयोध्या-आगमनम 


रसावल छउन्‍्द्‌ 
तवे पुष्प पै के। चढ़े जुद्ध जै के ॥ 
सब सर गाज़े। जय॑ गीत वाजे॥ 
इसके अनन्तर श्री राम जी पुष्पक विमान पर चढ़कर, युद्ध जीतकर 
अयोध्या की ओर चले । सभी झूरवीरों ने गजंना की और विजय के गीत गाये । 
चले मोद हो के । कपी वाहिनी लै ॥ 
पुरी औध पेखी । श्र त॑ स्वर्ग लेखी ॥ 
प्रसन्तायूबंक वानरों की सेना के साथ श्री राम अयोध्या की ओर चले | 
जो अयोध्या स्वर्ग के समान सुनी जाती थी, उसे देखा | 
मकरा छंद 
सिय ले सियेश आये। मंगल खुचार गाये ॥ 
आनन्द द्विय बढ़ाए। शहरो अवध जुद्दारे॥ 
जब इस तरह श्री राम अपने साथ सीता को छेकर आये, तो मंगछचार 
होने ऊछगे । सबके हृदय में आनन्द्‌ छा गया, सारी अयोध्या ने रुन्दें नमस्कार 


किया । हि 
थाई लुगाइ आये।भीरो न वार पावें॥, 


आकिल खरे उघावें। म्हारे ढोलन कहाँ रे ॥ 
स्त्रियाँ दोड़ दोड़कर आने ऊगीं। उनकी इतनी भीड़ थी कि द्वार तक 
पहुँचना भी कठिन था। बुद्धिमान्‌ छोग वहीं खड़े पूछ रहे थे कि हमारे ढोलनऋ 
(राम) कहाँ हैं ? 
# पंजाब में 'दोलन? झन्द प्रिय और दूल्हे का वाचक है! 
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न 
ः॥ 


१८६ गोविन्द रामायण 


जुलफ अनूप जाँकी । नागिन सि स्याह बाँकी ॥ 
अदूभुत अदाय ताँकी। ऐसो ढोलन कहाँ दै ? ॥ 
जिसकी बहुत सुन्दर और काली नागिन की-सी तिरछी ढटे हैं, जिसको 
निराली अदा है, वह प्रिय राम कहाँ हैं ? 
सरवे सही चमन रा। परचस्त जाँ व तनरा॥ 
जिन दिल हरा हमारा। वह मन-हरण फहाँ है ॥ 
लो चमन का सरो ( एक प्रकार का सुन्दर सीधा पेड़ ) है, जो शरीर 
तथा प्रार्णो को चेतना देनेवाला है, जिसने हम लोगों का मन घुरा छिया है, 
बह मन-हारी राम कहाँ है ? 
चित को चुराइ हीना ।जालिम फिराक दीना॥ 
जिन दिल, हरा हमारा। वह गुल-चिहर कहाँ है ॥ 
हमारा चित्त चुरानेवाला, जिसने हमें यद्द कठोर वियोग दिया था, 
हमारा मन हरनेवाला फूल से मुँहबाला वह राम कहाँ है ? 
कोऊ वताइ दे रे ।चाहे खु आन लछे रे॥ 
जिन दिल हर हमारा।| वह मन-हरण क#हाँ हे ॥ 
चाहे कोई हमसे कुछ भी ले ले, परन्तु यह अवश्य दता दे कि हमारा 
मन हरनेवाला राम कहाँ है । 
मातें मनो अमल के | हरिया कि जाँ व तन के ॥ 
आलम-कुशाय खूबी । बह गुलू-चिहर कहाँ है॥ 
जिस राम की आँखें मानो नशे से मस्त हैं, जो शरीर तथा प्राणों को 
मोहित करनेवारा तथा संसार में अपनी विशेषताएँ प्रकट करनेघाल्य है, 
वह फूल से मुहवाला प्रिय राम कहाँ है ? 
जालिम अदाय लीए । खंजन खिसान कीए॥ 
जिन दिल हरा हमारा। वह महनबदन कहाँ हे ॥ 
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अयोध्या-आगमन १८७ 


जिसकी अदाएँ जालिम हैं ( अथांत्‌ जिसका देखने, बोलने भादि का 
ढंग जाफत ढानेवाला है ) तथा जिसने अपने नेत्रों से खंजन पक्षी को भी 
खिसियाना ( लज़ित ) कर दिया है, जिसने हमारा द्लि घुराया है, वह चाँद 
से मुहृवालय राम कहाँ है ? 
जालिम अदाय लीने । जानहु॒ शराब पीने ॥ 
रुखसार जहाँ-तावाँ । वह गुल-बदन कहाँ है ॥ 
जिसकी नाव-भंगियाँ बहुत मनोहर हैं, जिसकी आँखें मानो मदिरा 
पिये हुए मस्त हैं, जिसके रुखसार ( कपोलछ ) संसार को प्रकाशित करनेवाले 
हैं, वह फूल-से कोमल शरीरवाला राम कहाँ है ? 
जालिम जमाले खूबी | रौशन दिमाग अकसर ॥ 
परचस्त हाँ जिगर रा। वह गुल-चिद्दर कहाँ है ॥ 
ः लिसकी सुन्दरता तथा युण बहुत भ्रिय हैं, जो सदा रोशन-द्माग 
( जिसका मस्तिष्क बहुत सूझ-बूझवाला है ) है, जो हृदय तथा प्रार्णों को 
चेतना देनेवाला है, चह फूल से मुखवाला प्रिय राम कहाँ है ? 


बालम विदेश आए। जीते जुआन जालिम ॥ 

कामिल कमाल सूरत | वद् शुल-चिद्दर कहाँ दे ॥ 
जो प्रिय राम विदेश से जालिम ( जुआन-जवान ) रावण को जीतकर 
भआया है, जिसकी सूरत कमाछ को है, वह फूल-से चेहरेवाला राम कहाँ है १. 


रोशन जद्दान खूबी | जाहिर कलीम हफतस्त ॥ 
से हे 
आलम-कुशाप जल्‍वा। वह गुल-चिदरर कहां है ॥ 
जिसकी विशेषता संसार में प्रकाशित है, जो सातों द्वीपों में प्रसिद्ध है, 
जिसकी सुन्दरता संसार को प्रसन्नता देती है, वह फूल-से चेहरेघाला प्रिय 
राम कहाँ है ! 
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१८८ गोविन्द रामायण 


जीते बजंग जालिम । कीने खुतंग पररा॥ 
पुहपक बिमान बैठे । सीता-रमण कहाँ है॥ 
जिसने जंग में जालिम रावण को जीता है तथा जिसने (खुतंग ८ खदंग) 
चाण को पक्षी बना डाला था ( अर्थात्‌ वाणों को इतनी तेजी से चलाया, 
मानो वे पक्षी बनकर उड़ गये ) वह पुष्पक विसान पर बैठनेवाले सीता- 
रमण श्री राम कहाँ है ? 
मादर-खुशाल खातिर। कौने हजार छावर॥ 
आतुर शिताब घाई। बह ग़ुरू-चिदर कहाँ हे ॥ 
जिसने अपनी माता केकेयी के लिए हजारों सुख्रों को न्‍्योछावर कर 
डाछा, जिस राम से मिलने के छिए माताएँ जल्दी-जल्दी आ रही हैं, बताओ, 
वह फूल-से चेहरेवाका प्रिय राम कहाँ है ? 
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अथ माता-मिलनम्‌ 


रसावल छन्द 
खुने राम आए । सब लोग घाए ॥ 
लगे आन पायं | मिले राम राय ॥ 
अयोध्या के लोगों ने जब सुना कि श्री राम आ गये हैं, तो सभी लोग 
आ पहुँचे और श्री राम से मिले । सबने उनके चरणों पर सिर झुकाया। 
कऊ चोर ढारें । कऊ पान रव्चारें ॥ 
परे मात पायं। लिये कंठ छाय॑॥ 
कुछ लोग श्री राम पर चँँवर डुलाने गे और कुछ उन्हें पान खिलांने 
रूगे । श्री राम भी सभी माताओं के पैरों पड़े । उन्होंने श्री राम को गले 
छगाया | 


मिले कंठ रोचें। मनो शोक धोवेँ ॥ 
करें चीर बातें | खुनें स्व माते॥ 
सब आपस में गले मिलकर रोने छगे, मानो चौदह वर्षों में जो शोक 
उत्पन्न हुए थे, उन्हें उसी समय धो डालना चाहते हों। श्री राम और लक्ष्मण 
अपनी माताओं को वीरता ( युद्ध आदि ) की बातें बताने लगे। सभी 
माताएँ सुनने लगीं 
मिले लच्छ मातं । परे पाँइ आातं॥ 
कियो दान एतो। गने कौन केतो ॥ 
श्री राम और लक्ष्मण जब लूदमण की माता सुमित्रा से मिलते, त्थ उसके 
चरणों में सिर झुकाया | सुमित्रा ने भी प्रसन्ञता में भरकर इतना दान दिया 
कि उसकी गणना कोई नहीं कर सकता । 
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१९० गोविन्द-रामायण 
मिले भठ मातं | कही सर्व बातं॥ 
घन मात तोको | कियो उऋण मोको ॥ 
जब भरत की माता कैकेयी से मिछे, तो सारी बातें उसे सुनाई” और 
कह्ा--हे माता ! तुम्दें धन्यवाद है, क्योंकि तुम्हारे ही कारण में ऋण से 
मुक्त हुआ हूँ। 
कहद्दा दोष तोरो ।.लिखा लेख मेरो ॥ 
हुनी हो सु होई । कहे कौन कोई ॥ 
इस काये में (वन भेजने में) तुम्हारा क्या दोप है! यह तो मेरे भाग्य में 
छिखा था । जो होना था, वही हुआ । कोई किसी को क्या कह सकता है ? 
कियो बोध मातं। मिलयो फेरि श्रातं ॥ 
खुन्यो भरत घाए। पर्ग॑ सीस लाए ॥ 


इस प्रकार श्री राम ने कैकेयी को समझाया। इसके बाद फिर भाई हर 


शत्रुघ्न से मिले । उधर भरत ने भी जब श्री रास के आगमन का समाचार 
सुना, तो वह भी आये और उन्होंने भी श्री रास के चरणों पर सिर रखा । 
भरे राम अंक। मिटी स्व शांक॥ 
मिल्‍यो शत्रुहन्ता । सर शास्त्र गंता ॥ 
श्री राम ने भरत को अपनी गोद में छे लिया ( अर्थात्‌ अपने आहलिंगन- 


'पाश में बाँध लिया ) | भरत के मन से सारा सन्‍्देह दूर हो गया। फिर शख- 
शास्त्र के ज्ञाता शजुध्न से भी इसी तरह स्नेह किया । 


जय धूर झारी | पं राम रारी॥ 
करी राज़ अ्चों | द्विजं वेद चचो ॥ 


रारी ( शत्रुघ्न ) ने श्री राम के पैरों की धूल अपने केशों से झाड़ी। 
- शाज्ञाओं ने श्री राम का पूजन किया और ब्राह्मणों ने बेद मंत्रों से स्तुति की | 
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माता-मिलन श्९१्‌ 


करें गीत ,गानं। भरे बीर मान ॥ 
दियो राम राजं | सरे सब काजं॥ 
सभी श्री राम की वीरता भरी विजय के गीव गाने रंगे | श्री राम को 
राज्य देने का आयोजन हुआ, बस मानो सारे काम पूरे हो गये । 


बुले विप्र लोने। भ्र्‌तोच्चार कीने॥ 
भपद राम राजा । वजे जीत बाजा॥ 
उस अवसर पर ब्राह्मणों को बुछाबा गया। उन्होंने आकर वेदोच्चार 
किया । इसके बाद श्री राम को राजा घोषित कर दिया गया और विजय के 
बाजे बजने हऊुगे । 
भ्ुजंग-प्रयात छन्‍्द 
चहूँ चक्क के छत्रधारी बुलाए। 
चरे असर नीके पुरी औध आए ॥ 
गह्दे यम पाय॑ महा प्रीत के के । 
मिले चत्र-देसी बड़ी भेंट दे के ॥ 
चारों ओर के राज़ वुलाये गये । सभो आसन्त्रित राजा अख्रधारी योद्धा 
की तरह सजकर अयोध्या आ पहुँचे। उन्होंने बहुत प्रसन्नता से श्री राम के 
पाँव छूए और बर्डा-बड़ी मेंटें अर्पित की । 
दिए चीन याचीन चौनंत देशं। 
महा खुन्दरी चेरिका चारु केशं॥ 
मं मानक हीर चौरं अनेक। 
किये स्रोज पैये कहूँ एक पकं॥ 
कई राजाओं ने ( चौनंत ) चीन आदि देज्ञों की सौगातें दों। कइयों ने 
बहुत सुन्दर केझोंवाली दासियाँ भेंट कीं । इतने अच्छे मणि, मानिक, होरे 
और वख्र भेंट किये कि यदि खोज की जाय तो कदाचित्‌ ही कहाँ उनमें को 
कोई एऋ-भाध चीज मिल सके। 
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१९२ गोविन्द रामायण 


मण्ण मोतियं मानक वाजिराजं। 
दिए. दन्‍्त-पंती सजे सर्व साजं॥ 
रथं वेष्ठणं हीर चीरं अनन्तं॥ 
मर्ण मानक वद्ध रद्धा दुरन्‍्तं॥ 
किसी ने मणि और मानिक दिये तो किसी ने घोड़े । किसी ने सब तरह 
से सजे हुए हाथियों की पंक्तियाँ भेंट कीं तो किसी ने हीरों से मढ़े हुए कपड़ों- 
वाले रथ दिये, जिन पर अनेक प्रकार के मणि और मानिक जड़े हुए थे। 


किते इचेत ऐरावत॑ तूलि दंती। 

दिए मोतियं साज सज्जे सखुपंती ॥ 

किते वाजिररजं जरी जीन संगं। 

नर्थें नदूट मानो मचै रंग जंगं॥ 
कई राजाओं ने ऐरावत की तरह सफेद और घड़े-बढ़े हाथी, जो मोतियों 
से सजे हुए थे, दिये । कइयों ने जरो से सजे हुए कोतल घोड़े दिये, जो इतने 
फूरतीछे थे कि मानो नट की तरह नाचनेवाले और युद्ध-रंग (मस्तो)में भरे हों । 


किते पक्खर पील राज्ञा प्रमाणं। 

दिए वाज़ि राज शिराजी ज्पानं ॥ 

दई रक्त नी मणी रंग रंगं। 

लख्यो राम को अख-घारी अभंगं॥ 
कई राजाओं ने राज-हस्तियों की तरह पाखरों (झल्लों) से सजे हुए बढ़े 
बड़े मस्त हाथी मेंट किये और कई राजाओं ने शीराज देश के सुन्दर घोड़े दिये। 
कई राजाओं ने भिन्न-भिन्न रंगों के छा और नीले रज्ञ भेंट किये, क्योंकि उन्होंने 

» श्री राम को विशेष अस्त्रधारी ( योद्धा ) समझा । 
किते पहम : पाटंवरं खर्ण चर्ण। 
मिछे भेंट ले भाँति भाँती अभणण ॥ 


57 5609णए 209#0 50097 ॥ धाएावए पितगागावाह्याएताए809॥॥.6007 


माता-मिलन १९३ 


किते परम पाटम्वरं भाज्ञु तेजं। 
दिये सीय धाम॑ सबे भेज भेजं॥ मु 
कुछ राजाओं ने सोने की तरह चमकीले पशम तथा रेशम के वस्र दिये, तो 
कुछ ने तरह तरह के आभूषण दिये | कई राजाओं ने सूर्य की तरह चमकीले 
उत्तम बख्र दिये | श्री राम ने वे सब्र चीजें सीता के पास सेज दीं । 
किते भूषण भान तेज अनन्त । 
पठे जानकी भेंट दे दे दुरन्तं॥ 
घने राम मातान की भेंट भेजे। 
हरे चित्त के जाहि हेरे कलेजे॥ 
कट्टयों ने सूर्य के तेज की तरह दीस्तिवाले अनेक आभूषण सीता को भेंट 
दिये । कइयों ने मन को हरनेवाले आशभूषणों आदि की भेंट राम की माताओं 
के पास भेजी | 
घमं चक्र चक्र' फिरी राम-दोही । 
मनो व्योंत वागो तिमं सीय सोही ॥ 
पटे छन्न दे दे छित॑ छोन-घारी | 
हरे सब्ब गर्व करे पव्वे भारी ॥ 
चारों ओर श्री राम की दोहाई फिर गई (उनके नाम का डंका बज गया)॥ 
श्री राम के साथ सीता इस प्रकार झोभा पा रही थीं, जैसे वख्र की युक्ति(मेल) 
शरीर पर शोभा पाती हैं । श्री राम ने आये हुए राजाओं को छत्र आादि देकर 
और उन सबके गधं तोड़कर, उन्हें अपने अपने राज्य को भेजा । उन्होंने स्वयं 
कई बड़े बड़े पर्व (उत्सव, यज्ञ आदि) किये | 
कख्यों काल एवं भए रामन-राजं। 
फिरी आन रामं, सिरे स्व राज ॥ 
फिरो जैत-पत्र सिरं सेत छ्रे। 
करे राज़ आज्ञा धरे वीर अन्न ॥ 
श्र 
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१९७ गोविन्द रामायण 


इस प्रकार समय बीतता गया और राम-राज्य स्थापित हो गया। सभी 
राजाओं के लिए राम की आज्ञा शिरोधार्य हुईं। राम के सम्राट स्वरूप उनके 
सिर पर इवेत छत्र लगा । राजा रूप भें राम जो आज्ञा करते थे, उसे मानने 
के लिए अख्-शख्र-धारी वीरगण सदा तत्पर रहते थे । 
दियो एक एक अनेक प्रकार । 
लखे सर्व लोक सह्दी रावणारं ॥ 
सही विष्णु देवारिणं द्वोहहत्तों। 
चहूँ चक्क जान्यो सिया-नाथ भत्तों ॥ 
श्री राम ने भी एक-एक को अनेक प्रकार के सिरोपाच ( सिर से पैर तक 
के कपड़े ) दिये । सभी छोर्गो ने श्री राम को देवताओं के साथ द्वेप करनेवाले 
राक्षत्रों का नाशक या विष्णु रूप स्वीकार कर लिया; तथा चारों दिल्वाओं में 
डन्हें भपना स्वामी स्वीकृत कर लिया गया। 


सही विष्णु औतार के ताहि जान्यो । 
सै छोक-ख्याताविधाता पछान्‍्यो॥ 
फिरी चार चक्र चतुर्चक्र घारं। 
अयो चक्रवर्ती भुवं॑ रावणारं ॥ 
सभी लोगों ने श्री राम को श्री विष्णु का अवतार समझा ओर सभी 
छोकों का विधाता माना । सब जगह प्रसिद्ध हो गया कि श्री राम चारों 
दिशाओं के स्वामी ओर चक्रवर्ती सम्राट्‌ हैं। 
लख्यों राम जोगेन्द्र नो जोग रूप॑ । 
महादेव देव॑ लख्यो भूप भूप॑॥ 
महाशत्रु शत्रु महा साधु खाघध। 
महारूप रूप महाव्याध व्याथें॥ 


श्री राम को योगियों ने सहान्योगी, देवताओं ने महादेव, राजाओं ने 
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नर माता-मिल्न श्ष्५ 


महाराज, शत्रुओं ने अपना परम शत्रु, मित्रों ने परम मित्र, रूपवनों ने 
सद्दारूप-घारी ओर व्याधों ने अपने किए सहा-व्याघ रूप जाता । 


जिय॑ देव तुल्ल नरं नार नाहं। 
महा जोध जोथ॑ं महा वाहु बाहं॥ 
श्रुतं बेद कर्त्ता गणं रुद्र रूपं। 
महा जोग जोगं महा भूप भूप॑ ॥ 


स्त्रियों ने श्री राम को देवता, पुरुषों ने राजा, योद्धाओं ने योद्धा, महा- 
बाहु वीरों ने महावीर, वेदों ने वेदकर्त्ता ईश्वर-रूप, गणों वे रुद्ग रूप, योगियों 
ने महायोगी और राजाओं ने मद्ाराज के रूप में देखा । 


परं पारगंता शिव सिद्ध रूपं। 
बुध बुद्धिदाता रिथं रिद्ध रूपं ॥ 
जहाँ भाव के येन जैसे विचारे। 
तिसी रूप सो तोन तैसे निद्ारे॥ 


मुक्त पुरुषों ने मुक्ति रूप, सिद्धों ने शिव रूप, बुध ( चतुर ) लोगों थे 
बुद्धिदाता और रिद्धि चाहनेवालों ने रिद्धि रूप में श्री राम को देखा | जिस 
किसी ने जो भाव लेकर श्री राम का ध्यान किया, उसे श्री राम्मन उसी रूप 
में दिखाई दिये । 
सै शख्त्रधघारी लखे शास्त्रगन्ता। 
दुरं देव-दोही लखे प्राणइन्ता॥ 
जिमी भाव सों जौन जैसे विवारे। 
तिसी रंग के काछ काछे निद्दारे ॥॥ 
शस््रधारियों ने श्री राम को शख्रश तथा देव-द्ोही दुष्टों ने अपने प्राण- 
बिनाशक रूप में देखा । जिसने जिस भाव से श्रो राम्त का ध्यान किया, 
उसने उसी रंग-रूप में उन्हें पाया। 
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मिन्न-तुका अुजंग-प्रयात छन्द 


कितो काल वीत्यो भयो राम राजं। 
सबै हात्रु जीते महा युद्ध यालो॥ 
फिरो चक्र चारो दिशा मध्य रासं। 
भयो नाम ताते महा चक्रव्तों ॥ 


श्री रास को राज्य करते हुए कुछ रूमय बीत गया | इस बीच में सभी 
बड़े-बड़े योद्धा शत्रु जीत लिये गये । श्री राम की आज्ञा का चक्र चारों दिशाओं 
में व्याप्त हो गया, इसी लिए उनका नाम महा-चक्रवर्ती पड़ा । 
सवे दिप्र आगस्त्य ते आदि ले के । 
भगं अंगिरा व्यास ते ले वशिष्ठ ॥ 
विश्वामित्र औ बालमीक खु अत । 
डुवासा से कप ते आदि लै के ॥ 
सभी ब्ाह्ण, तथा अगरत्य से लेकर रूगु, अंगिरा, व्यास, वशिष्ठ, विश्वा- 
मिन्न और वाल्मीकि, अन्रि, दुर्वाघा, कश्यप आदि सभी ऋषिगण श्री राम 
से मिलने के लिए जाये | 
जबे राम देखे से विप्र आये। 
परो घाइ पाय॑ सिया-नाथ राम॑ ॥ 
दियो आसन अच्ये पादं गृहीतं। 
दई आशिषं मोननेशं प्रसन्‍न ॥ 
जब श्री राम ने देखा कि सभी ऋषिगण तथा विप्रगण आ गये हैं, तव 
सीतापति श्री राम ने उन सबको आसन आदि से सनन्‍्तुष्ट करके उनका 
चरणोंद्क लिया सभी मुनीइवरों ने प्रसन्न हो होकर आशीर्वाद दिये | 
भई रीख रामं॑ बड़ी ज्ञाननचचों। 
कहाँ सर्व जो पै बढ़े एक ग्रन्था ॥ 
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माता-मिलन १९७ 


विदा विप्प कीन्दें घनी दच्छिना दे । 
चले देश देशं मदद चित्त हरपे॥ 
श्री राम तथा ऋषियों में अनेक प्रकार की ज्ञान की बातें हुईं । यदि 
उनका वर्णन किया जाय तो एक अन्य और बन सकता है। इसके बाद 
श्री राम ने उन्हें अनेक तरह की दक्षिणा देकर दिदा किया, और वे सभी मन 
में प्रसन्न होते हुए देश-देशान्तरों को ( जद्ाँ से आये थे) चल पड़े । 


इद्दी बीच आयो स्त॒तं सून विषय ॥ 
जिये वाल आज नहीं तोहि शरपं। 
सबै राम जानी चित तादहि बाता। 
दिशं वारुणी तें विवानं हँकास्थों ॥ 


इसी बीच वहाँ एक ऐसा ब्राह्मण आया, जिसका पुत्र मर गया था| वह 
कहने छगा कि मेरा बालक आज ही जीवित हो जाना चाहिए; नहीं तो में 
तुम्हें ( राम को ) झाप दूँ गा । ( क्योंकि तुम जैसे राजा के राज्य में पिता के 
होते हुए पुत्र नहीं मरना चाहिए; उसके भरने का उत्तरदायिस्व तुम पर है। ) 
श्री राम ने भी मन में उसकी सब बातें समझ रॉ, और उसी समय ( उसका 
दुःख दूर करने के लिए ) वारुणी ( पश्चिम ) दिशा से एक विमान मगवाया । 

हुतो एक शुद्र दिशा उच्च मद्धा। 

झुले कूप अदूध॑ पस्थ्नो ओंघ मुख्खं ॥ 

मद्दा उम्म तेजा तपस्थात जड्न। 

हन्यो तादि राम असस आप हत्थ॑ ॥ 
उत्तर दिशा की ओर एक झद्ध रहता था, जो आधा मुँह ( नीचे सिर ) 
किये हुए कूएँ में लटककर तपस्या कर रद्दा था। वह उम्र तपस्वी था। 
श्री राम ने उसकी अनधिकार चेष्टा समझकर तलवार लेकर अपने हाथ से 


डसे मार डाला । 
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१९८ गोविन्द रामायण 


जियो ह्ह्म-पुत्र॑ हस्यो ब्रह्म-शोकं। 
बढ़ी कीतति राम चतुष्कोण मदूघं ॥ 
कस्यो वर्ष साहर्म लो औध राज । 
फिरे चक्र चारो विषे राम-दोही॥ 


श्री रास के ऐसा करते ही वह मरा हुआ ब्राह्मण-पुन्न॒ जी उठा। इससे 
श्री राम की कीर्ति चारों दिशाओं में व्याप्त हो गई। इस तरह श्री राम ने 
(अनधिकार घेष्टा करनेवाले छोगों को मारकर) दस हजार वर्ष तक राज्य किया १ 
चारों दिशाओं में श्री राम का नाम हो गया (उनका जय-जयकार होने छगा)। 
जिते देश देशं नरेशं तमामं। 
महा युद्ध जेता तिहँ लोऋ जान्‍्यो ॥ 
दयो मन्त्रि अज्ज महा ख्रात भर्ते। 
कियो सैन-नाथं खुमित्रा-कुमारं ॥ 
श्री राम ने देश-देशास्तरों के राजा-महाराजाओं को जीव लिया, तीनों 
लोकों ने उन्हें महायुद्धजेता समझा । उन्होंने भरत को भन्त्री का पद्‌ दिया 
और छोटे भाई लक्ष्मण को सेनानायक बना दिया । 
अम्ृत-गति छन्‍्द 
खुमति मद्दा रिष रघवर। 
डुंदुभि वाजत दर दर ॥ 
जग की अस धुन घर घर। 
पूर रही छुतन झुर पुर ॥ 
श्री राम वास्तव में महर्षि थे । उनके प्रताप की दुदुभा प्रत्येक द्वार पर 


बजती थी । उनके पास सारे संसार की, प्रत्येक घर की, सूचमा पहुँचा करती 
थी। उनके नास की ध्वनि देव-छोक तक पहुँच गई थी । 
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जम माता-मिलडन श्ष्र्‌ 


छुढर महा रघुनन्दन । 
... जग पत मुनि गन बन्दन ॥ 
घर घर लो नर चौन्हे। 
खुख दे दुख बिन कॉन्दें॥ 
श्री राम बहुत सुघड़ थे। सभी राजा और सुनिगण उनकी वन्दना करते 
थे। पृथ्वी से लेकर पब॑त की सीमाओं तक छोगों ने श्री राम को अपना आधार 
समझा । श्रीराम ने भी सभी छाोंगें के दुःख दूर करके उन्हें सुख पहुँचाया । 
नर कर जाने अर-हर | 
माने खुख-कर दुख-हर ॥ 
पुर घर नर चर सेहे। 
रूप, अनूप अमे है॥ 
सभी छोगों ने श्री राम को शब्बुओं का नाश करनेबाला समझा और दुश्ख- 
६ हारी तथा सुखकारी जाना । अयोध्या के निवासी श्री राम के अनुपम रूप की 
निर्भयतापूचक सेवा करते थे | 


अनका छनन्‍्द्‌ हि 
प्रभू है। अजू है ॥ अजै है। अमे है॥ 
अज़ा है। अता है ॥ अले है। भजै हैे॥ 
श्री राम सभी लोकों के स्वामी हैं, अयोनि है, अजेय और अभय हैं 
अजन्मा तथा स्वयं-प्रकृति रूप हैं और भता ( पुरुष ) रूप भी हैं ( अर्थात्‌ 
वे प्रकृति तथा पुरुष दोनों के रूप हैं ) । वे अलूय हैं (अर्थात्‌ कभी उनका छय 
बिनाश नहीं दो सकता ) और अजेय हैं ! 
अुजंग-प्रयात छन्द्‌ 
चुल्यो चतुअआतं खुमित्रा-कुमार | 
कच्यो माधुरेशं तिसे रावणारं ॥ 
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२०० गोविन्द्‌ रामायण 
तहाँ एक दैतं लबं उद्र तेजं। 
दियो ताहि अप्पं शिवं शूल भेज ॥ 
श्री राम ने भरत और लक्ष्मण को राज-पद देने के बाद अपने छोटे भाई 
सुमित्रा-कुमार शत्रुन्न को मथुरा का राजा बना दिया। वहाँ लव ( अथवा 
रूवण ) नामक देश्य रहता था, जो बहुत तेजस्वी था। स्वयं शिव ने उसे 
अपना त्रिश्यूछ प्रदान किया था। 
पठ्यों तीर मंत्र दियो एक राम॑। 
महद्दया युद्धमालों महा घमे-घामं॥ 
शिव शुलू-हीनं जबै शत्रु जान्यो। 
तब संग ताके महा युद्ध ठान्‍्यो॥ 
श्री-राम ने ( उस राक्षस को मारने के छिए ) अभिमन्त्रित किया हुआ 
एक तीर देकर महाधर्म के धाम रूप तथा युद्धकर्ता शतन्रुन्न के पास भेजा । 
शत्रुध्न भी बहुत बड़े योद्धा थे । उन्होंने जब अपने शत्रु को शिव के त्रिशूक 
से रद्वित देखा, तब उसके साथ युद्ध ठान दिया । 
लिये मंत्र तीरं चलयो नाइ सीसं। 
जिपुर युद्ध चल्ल्यों तवै जान ईशं ॥ 
लख्यो शूरू-द्वीन॑ रिंपं जोन काल । 
| तब कोप मंड्यो रणं बिक्करालं॥ 
रास का दिया हुआ वद अभिमन्त्रित बाण छेकर दाजुध्न सिर झुकाकर उसे 
चढछाने लगे | त्रेलोक्य तक को युद्ध में जीत लेनेवाले त्रिशूल से जब शत्रुन्न 
ने अपने शत्रु को रहित देखा, तब कोधित होकर विकराल युद्ध आरम्भ किया । 
भजे घाइ खाय॑ अधामंत सखूर। 
इँसें कंक बंक घुमी गैन हरं॥ 
उठे रोप डुक्क॑ कमान प्रहारे। 
रणं रोष गज्जे महाछत्र घारे॥ 


+ 
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हा माता-मिलन २०१ 


घाव-रहित झर-बीर घाव खाकर भाग निकले, चील तथा बगले मांस के 
छोभ से प्रसन्न होकर हँस पड़े और आकाश्न में अप्सराएँ घूमने लगीं । युद्ध में 
बाणों की चोट से शिरखाण ( खोद या टोप ) हूट गये । बड़े बड़े उत्रधारी 
योद्धा रण में रोप करते हुए गज॑न करते ये । 


फिल्मो अप्प दैतं मद्दा रोप कै के। 
इने राम श्रातं वद्दे बाण ले लै॥ 
रिपं नाश द्वेतं दियो राम आपं। 
हन्यो तादि सीस॑ द्रुगा जाप जाप॑ं ॥ 
स्वयं वह रूवण राक्षस महान्‌ क्रोध में भरकर युद्ध-क्षेत्र मे घूम रद्दा था। 
घाजुष्न ने श्री रास द्वारा दिया हुआ झत्रु-नाशक बाण दुर्गा का जप करते हुए 
उस राक्षस के सिर पर चलाया । 
गिर्यो झूम भूम॑ मधू में अधायं। 
इन्यो शत्रु-दत्ता तिसे चोप चाय॑ ॥ 
गणं देव दब प्रवर्षत्त फूल। 
दत्यो दैत द्ोही मिख्यो सर्व शूल ॥ 
जब लवण राक्षप्त चोट खाकर एष्घी पर ऊड़खढ़ाकर गिर पड़ा, तब 
शज्रुब्न ने बहुत उत्साह से उसे मार डाला। सभी देवता प्रसन्न होकर फूछ 
बरसाने छगे, क्योंकि देव-विरोधी दैत्य मारा गया और सबके कष्ट दूर हुप्‌। 
लवंनाखुरै के लव कीन्द्र नाशां। 
स्व संत हे रिपं भे उदाखं॥ 
अजे प्राण लै लै तज्यों नग्न-वा्स। 
कस्मो माथुरेशं पुरी वान वाखं॥ 
जब झयत्ुन्न ने ऊवण असुर को मार डाला, तब सभी महात्मा प्रसन्न 
हुए और शज्जुओं पर उदासी छा गईं। वे सभी नगर का रहना छोड़कर और 
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२०२ गोविन्द रामायण 


प्राण बचाकर भाग निकले। मथुरेश ( शज्रु्त ) ने मथुरा को दानवों या 
राक्षसों से रहित कर दिया । 


भयो माथुरेशं लरूवन्‍्नाखु हन्ता। 
से शरस्त्र-गामी शुभ शाख-गन्ता ॥ 
भए दुए दूर करूरं खुटामं । 
कर्झो राज तैसो जिम औध राम॑ ॥ 
लवणासुर को मारनेवाले तथा सभी प्रकार के शख्ना[्रों का ज्ञान रखने- 
वाले शब्रुध्न जब मधुरा के राजा बने, तब ऋर और दुष्ट छोग दूर हो गये। 
शत्रुघ्न ने भी वहाँ बैसा दी राज्य किया, जैसा अयोध्या में श्री राम ने किया | 
करो दुए नाशं पपातंत सूरं। 
डठी जै घुनं पुर रही छोक पूरं॥ 
गई पार सिंध खुविधं पहारं । 
खुन्‍्यो चक्र चारं लव लावणारं ॥ 
शात्रुध्न सचमुच दुए-नाशक ओर बढ़े-बढ़े झर-वीरों को जीतनेवाले थे। 
लवण राक्षस के मरने पर उसके नाशक श्री शब्रुध्न की जय-ध्वनि से सारा 
संसार भर गया | वह जय-ध्वनि विन्ध्य पंत पार करके स्ुद्ध तक पहुँची । 
लवण के मरने का समाचार और शयझ्ुघ्न की विजय-कीर्ति चारों दिशाओं में 


फैल गईं । 
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न 


अथ सीता को वनवास देना 
अुजंग-प्रयात छन्द 


भई एम तौने इते इक श्रुणारं। 
कही जानकी सो सु कत्थं खुधारं॥ 
रचो एक वागं पिराम॑ खुझोम॑। 
लखे नन्दनं जौन की कांत छोभे ॥ 


इधर सुनने योग्य एक यह वात हुई कि सीता जी ने श्री राम से कहा 
कि एक ऐसे बहुत सुन्दर उपवन की रचना करवाइये जो परम शोभाझाली हो 
& ओर जिसके आगे नन्‍्दन वन की जझ्ोभा भी फ़ौकी हो । 


खुनी राम वाणी सिया घर्म-घामं। 
रच्यो एक वागं महा आमिरामं ॥ 
मणी-भूषितं हीर चीरं अनन्त । 
लखे इन्द्र पत्थं लजे शोभबनन्‍्तं ॥ 
धर्म के स्थान रूप श्री राम ने सीता जी की यह बात सुनकर एक सुन्दर 
बाग की रचना करवाई, जिसके रास्तों पर मणियों, हीरों और अनेक प्रकार के 
बस्चों आदि से सजावट की गईं थी । उसे देखकर इन्द्र-पथ (स्वर्ग का रास्ता) 
भी लजित होता था। 
मणी मार वज्र॑खुशोभायमान | 
सबै देव देव ढुती स्वर्ग जान॑॥ 
गए राम तामें सिया संग लोीने। 
कई कोट दासी सब संग कौने ॥ 
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गोविन्द रामायण | 





उस उपचन में मणियों और द्वीरों की शोभा व्याप्त थी, जिनके कारण 
देवता उस उपचन को 'दूखेरा स्वर समझने लगे । सीता को लेकर श्री राम 
उस बाग में पहुँचे । उत्तके साथ कई करोड़ ( बहुत अधिक ) दासियोंँ थीं। 
5 ज. इुच्यों , एक भौन महा झुश्र ठाय॑ । 

#करूयो राम सैनं तहाँ घर्म-घामं ॥ 
करी एक खेल सुबेल . खुभोगं। 
हुतो जोन कारूं समे जैस जोगं॥ 

श्री रास ने एक भवन बनवाया | वहाँ उन्होंने समयानुसार अनेक प्रकार 
की केलियाँ और सुख-भोग किये और कुछ समय बिताया । 

रह्यो सीय गर्भ खुन्यो सर्व बाम॑। 
कह्यों एम स्रीता पुनर्वेन राम ॥ 
फिस्मो वाग बागं विदा नाथ दीजै। 
खुनो प्राण प्यारे इद्दे काज कौजे ॥ 

इस श्रकार आनन्द मनाते हुए सीता ने गर्भ घारण किया | यद्द बात 
सभी स्त्रियों ने सुनी । एक दिन सीता जी ने श्री राम से जंगल में घूमने की 
इच्छा श्रकट की और कट्टा- महाराज, मुझे विदा दीजिए । द्वे प्राण-प्रिय, यह 
काम अधइ्य कीजिए ( गरिणी की दृच्छा पूर्ण कीजिए ) ।& 

# कई लेखकों ने घोवी आदि की कल्पना के द्वारा और कइयों ने 
स्वयं राम के मन में सन्देह उत्पन्न करा के सीता का परित्याग कराया है। 
परन्व॒ यहाँ हमारे कवि ने स्वयं सीता से वन जाने की इच्छा प्रकट करवाई है। 
उन्होंने सीता के परित्याग की कब्यना में यह भाव रखा है कि भी राम 

त्रीता को वान-प्रस्थ लेने से पहले जंगल के दुःखों से परिचित करा देना चाहते 
थे । यद्यपि पहले भी सीता बहुत कुछ कष्ट उठा चुकी थीं, परन्तु राज्य पाने 
कै बाद वह उन्हें भूल गई थी। इसलिए श्री राम उन्हें पहले ही सचेत और 
आन कर देना चाइते ये | इसके अतिरिक्त उनका और कोई अभिप्राय 
जहीं या । 
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2 सीता-वनवास 





दियो राम संग खुमित्रा-कुर्म 
दई जानकी संग ताऊे 
जहाँ घोर साल तमालं 
तहाँ सीय को छोर आयों 


दि 


को सालों और तमालों से भरे हुए गहन वन में छोड़कर छोट आये । 
चन॑ निर्जन देख के की अपारं। 
चनंवास जान्यो दियो रावणारं ॥ 
सरोदं खुर उच्च पातंत प्राणं । 
रणे जेम चीरं लगे मर्म बाणं॥ 
उधर सीता ने जब निजन घन देखा, तो समंझा कि शायद श्री राम 
,ने मुझे वनवास दिया है। तव वह ऊँचे स्वर से रोने छगीं और रोते-रोते 
बेहोश होकर इस श्रकार गिर पढ़ीं, जेसे युद्ध में मसं-घातक याण छूगने पर 
कोई झूर-वीर गिरता है । 
खुनी बालमीक श्र्‌तं दीन वाणी। 
चल्यो चोंक चित्त तजी मोन-घानी ॥ 
सिया संग लीने गयो घाम आपं॑। 
मन बच्च कमे' द्ुगा जान जाप॑ं॥ 
सीता जी की यह चौख-पुकार महर्षि वाल्मीकि ने सुनी । वे चौंक पढ़े और 
अपना शान्त आश्रम छोड़कर उस तरफ चल पड़े। वहाँ जाकर वे सीता को 
अपने साथ छे आये और उसे दुर्गा समझकर मन, वाणी और कर्म से उन 
का जप करने छगे ( अर्थात्‌ उनकी सेवा में छय गये ) । 
भयो एक पुत्र तहाँ जानकी के। 
मनो राम कीनो डुती राम लै ले ॥ 
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| 


वहै चारु चिह्न वहे उग्र तेज॑। 

मनो अप्प अंश दुती काढि भेज ॥ 
वाल्मीकि के आश्रम में द्वी श्री सीता को एक पुत्र हुआ। मानो साक्षात्‌ 
राम की दूसरी आकृति लेकर, राम का दूसरा रूप लेकर ही वद्द बालक उत्पन्न 
हुआ द्वो। उसमें सभी छुभ लक्षण थे, मानो स्वयं राम ने अपने अंश की कांति 

निकालकर अपने दूसरे रूप में सीता के पुत्र में रख दी थी। 


दियो एक पाल खुबालं रिखीसं। 
लसे चंद्र रूपं कियों च्योस ईसं॥ 
गयो एक दिवस रिखी संधयान। 
लियो वार संग गई सीय न्दानं॥ 
तब ऋषीश्वर ने उस पुत्र के लिए एक पालना छाकर दिया। वह पालना 
भी उस बालक के कारण इतना सज उठा था कि मानो चन्द्रमा अथवा 
सूरज का रूप लिये हो । एक दिन सन्ध्या समय वाल्मीकि जा जब स्रीता की 
कुटिया के पास पहुँचे, उस समय बालक को साथ लेकर सीता जी स्नान करने 
के लिए गई थीं । (सीता जी सदा अपने बारूक को मुनि के सपुदं करके 
जाती थीं, परन्तु उस दिन ऐसा हुआ कि वाल्मीकि जी किसी ध्यान में ये और 
किसी अज्ञात भय से सीता बालूक को अपने साथ ही छे गई थीं। ) 


रही जात सीता मद्दा मौन जागे। 
विना बाल पाल लख्यो शोक पागे ॥ 
कुशा द्वाथ लेके रच्यो एक बाल | 
तिसी रूप रंग अनूपं॑ उतालं ॥ 
पहले जब कभी सीता जी कहीं जाती थीं, तव महर्षि सावधान रहते थे 


( अर्थात्‌ बालक की रखवाली करते थे )। परन्तु आज पालने को बिना 
बाऊक के देखकर उन्हें शोक ( कई प्रकार की शंकाओं ) ने घेर लिया। 
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उन्होंने तुरन्त कुश द्वाय में लेकर एक अन्य बालक की सृष्टि कर डाली, जो 
रूप, रंग और आकृति में बिलकुल उस पहले बालक की तरह था | 
फिरी न्हाय सीता कहा आन देख्यो | 
उही रूप बाल झुपारू त्रिसेख्यो ॥ 
कृपा मोनराज घनी जान कीनों । 
डुती पुत्र ताते कृपा जान दीनो ॥ 
इधर जब सीता जी स्नान करके लौटीं, तब आकर देखा कि पहले बालक 
की तरह का एक और वालक पालने में पड़ा है । सीता जी ने इसे महा- 
सुनि की परम कृपा रूमझी । उन्होंने सोचा कि मुनि ने कृपा करके भुझे दूसरा 
युन्न प्रदान किया है ! 
उतते वाल पाले इते ओऔध राजं। 
चुले विप्र ज़शं॑ तज्यों एक वाजं॥ 
रिपं-नाश-हंता दियो खंग ताके। 
बड़ी फौज लीने चल्‍यो संग बाके ॥ 
उधर ( वन में ) सीता जी बालकों के छालन-पालन में छगी थीं और 
हुधर अयोध्या में अवध-राज श्री राम ने ब्राह्मणों को चुलाकर यज्ञ का आयो- 
जन किया । उसके लिए एक अइ्व ( घोड़ा ) छोड़ा गया । उस अइब के साथ 
शब्रुध्त बहुत बढ़ी सेना देकर भेजे गये। शत्रुघ्न भी उस अश्व की रक्षा के 
पिए सेना सहित चल पड़े । 
फिस्यो देश देशं नरेशान वाज। 
किनी नाहिं वाँध्यो मिले आन राज ॥ 
महा उन्न धन्वा वड़ी फौज ले के। 
परे आन पायं बड़ी भेंट दे के॥ 
बह अइव देश-देशान्तरों के राजाओं के राज्य में घूमा, परन्तु किसी ने 
डसे नहीं बाधा ( नहीं रोका )। सभी राजा शबत्रुध्न आदि का स्वागत करने 
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के लिए आ-आकर मिले | बड़े-बड़े योद्धा छौर धनुषधारी महान्‌ सेनां तथा 
घढ़ी-बड़ी भें और उपहार लेकर शरण में आये । 

दिश्या चार जीती फिस्मो फेरि वाजी। 

गयो वालमीकी रिखी स्थान ताजी ॥ 

जब भाल पत्र लवं छोर वाँच्यो | 

बड़ो उदच्न घन्वा रख रोद्र राच्यो॥ 

चारों दिशाओं को इसी प्रकार विजय करता हुआ वह अश्व वाल्मीकि 

मुनि के आश्रम की ओर जा निकल्म । वहाँ सिया -पुत्र रूव ने जब उसे देखा 
ओर डसके माथे पर छा हुआ पत्र खोलकर पढ़ा, तब उग्र तेज-युक्त मद्दा 
घनुषधारी छब रौद्ध रस से भर गया। 


बृछ वाजि बाँध्यो लख्यों शर्रघारी । 
बड़ो नाद के से सेना पुकारी ॥ 
कहाँ जात रे वाल लीने तुरंगं। 
तजो नाहि या के सजो आन जंग ॥ 


लव ने वद्द घोड़ा पकड़कर वृक्ष से बाँध दिया। यह देखकर शज्मुघ्न की 
ओर से सभी सेना कहने रूगौ--अरे बालक, तू इस घोड़े को लेकर कहाँ 
जाता है ! इसे छोड़ दे । नहीं तो हमारे साथ आकर युद्ध कर । 
खुन्यो नाम जुद्ध' जबै भ्रोण शरं। 
महा शस्त्र सोढ़ा (?) महा लोह पूरं ॥ 
हठे वीर हाठे सत्रै शस्त्र ले के। 
परो मध्य सैन्य बड़ो नाद के के॥ 


जब झूर-वीर लव ने युद्ध का नाम सुना, तव महाशख्-घारियों तथा 
बड़े-बड़े कवचधारियों की भी परवाह न करते हुए, वह ललकारता हुआ सेना 
के मध्य में आ पहुँचा । 
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भलो भाँति मारे पछारे खु शरं। 
गिरे जुद्ध जोधा रहा घूर पूरं॥ 
उठी दास्प्र झारं अपारंत वीरं। 
अ्रमे रुण्ड मुण्ड तनं तच्छ तीरं॥ 
लव ने सेना में जाकर कई वीरों को पछाड़ा भौर कइयों'को मार गिराया। 
उनके साथ लड़ते समय शख्त्रों से जाग निकलती थी। छव ने अपने तौसे 
तीरों से कट्यों के शरोर काट दिये युद्ध में रुण्ड-मुण्ड छोटने छगे। 
गिरे छुत्थ पत्थं खु जुत्थंत वाजी । 
अमें छूछ हाथी बिना स्वार ताजी ॥ 
गिरे शस्त्र हीन॑ विअस्तंत शूरं। 
हँसे भूत प्रेतं श्रमी गैन हरं॥ 
लाशों पर छाशें पट गईं, धोड़ों के झुण्ड गिरने छगे। हाथी ओर घोड़े 
सधारों से रहित होकर इधर-उधर भागने लगे | शख्त्रों और प्राणों से रहित 
होकर झूर-वोर गिरने ऊगे ! यह युद्ध देखकर भूत-प्रेत हँसने लगे और आकाश 
में अप्सराएँ घूमने लगीं । 
घनंघोर नीशान बज्जें अपारं । 
खट्टे वीर घीरं उठी शास्त्र झारं॥ 
चले चारु चित्र विचित्र त वाणं। 
रणं रोष रज्जे मद्दा तेजवानं॥ 
बादलों की गरज की तरह अनेक प्रकार के धौंसे बजने लगे, , धीर वीर 
योद्धा आपस में ऊूड़ने लगे । ऊड़ते समय उनके शर््रों से आग निकलती थी। 
अनेक प्रकार के बाण चलने रूगे । मद्ठा तेजस्वी योद्धा रण के रोष में भरे 
हुए युद्ध में जुट गये । 
१७ 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए पितगागावाह्ाछएताए809॥॥.6007 


२१० गोविन्द रामायण 


चाचरी छन्द 
उठाई | दिखाई ॥ नचाई। चलाई ॥ 
* कई योद्धाओं ने अपनी तलवारें पकड़ीं और एक दूसरे ( शत्रु ) को 


दिखाकर नचाते हुए चलाई' । 
भ्रमाई । दिखाई ॥ केपाई | चखाई ॥ 
तलवार घुमा-घुमाकर एक दूसरे को दिखाई गौर उसे कँपाते हुए शत्रु 
को लड़ने का स्वाद चखा दिया। 
कटारी । अपारी ॥ प्रहारी | खुनारी ॥ 
शत्रुओं पर चमकीछी कटारें चलाईं। 
पचारी | प्रहारी ॥ हकारी | कटारी ॥ 
अभिमान में भरकर कटारियाँ एक दूसरे की ओर फेकी । 
उठाये । गिराये ॥ भगाये । दिखाये ॥ 
अपने अपने शस्त्र उठाकर एक दूसरे को दिखाये और उनपर फेंककर 


बात्रुओं को भगा दिया | 
चलाये | पचाये ॥ तखसाये । चुटाये ॥ 


ललकारते हुए शत्रुओं को मार डाला | उन्हें डरा दिया और भगा दिया। 
अनका छन्‍्द्‌ 
जब सर हछागे। तब सव भागे॥ 
दल्पत. मारे। भट भटकारे ॥ 
जब छव-कुश ने तीखे तीर चलाये, तब ( रास की सेना के) सब श्लूर-वीर 
भाग गये । उन्होंने कई सेनापति मार ढाले और कई श्र-वीर तड़पा दिये। 


हय तज भागे । रघुवर आगे॥ 
बहु विधि रोवें। समुहि न जोचें ॥ 
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कई झूर-वीर अपने अपने घोड़े छोड़कर भाग निकले और श्रीराम के 
जागे जाकर नाना प्रकार से विलाप करने छगे । वे इतने डर गये थे कि सामने 
देखने में भी समर्थ न थे। 

लव आरि मारे | तव दल हारे॥ 
दें सिस जीते। नहिं भय भीते ॥ 

(आर्थना करते हुए वे कहने छगे)--हे राम ! छूव ने अपने बरि (शजुप्ल) 
को खूब मारा है और आपकी सेना हार गईं है। वे दोनों बालक युद्ध में 
जीत गये हैं, उन्हें किसी का भय नहीं हैं। 

लछमन भेजा। वहु दल ले जा ॥ 
जनि सिस मारू। मोहिं दिखारू॥ 

( तब श्रीराम ने कद्दा ) लक्ष्मण ! तुम जाओ और अपने साथ बहुत-सी 
सेना छे जाओ । परन्तु बालकों को मारना नहीं, उन्हें लाकर मुझे दिखकाओ | 

सुन लघु भ्रातं। रघुवर वचातं ॥ 
सज दल चल्लयो। जल-थल हल्‍ल्यो ॥ हे 
तब छोटे भाई लक्ष्मण ने श्रीराम की बात सुनो और वे सेन! सजाकर चल 
पढ़े । सेना के चलने से जल-थल कॉँपने छगे | 
उठ दल धूरं | नभ झड़ पूरं॥ 
चहूँ दिस ढूके। हरि दरि कूके ॥ 

सेना के चलने से इतनी घूछ उड़ी कि आकाश में फैलने के कारण बादुक- 
से छा गये और चारों दिशाएँ भर गईं। सेना के लोग 'हरो-हरो” अर्थात्‌ 
“मारो-मारो! की पुकार करने छगे । 

बरसत  बाणं | थिरकत ज्वानं ॥ 
लह-लद्द घुजनं । खह-खद्द भुजन॥ 
जब युद्ध में तीर चलने लगे, तब बड़े बड़े योद्धओं के पैर उखड़ गये। 
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सेना में चारों ओर झण्डे-झण्डियाँ हरा रही थीं और झर-वौरों की स्ुजाएँ 
एक दूसरे से गुत्थम-गुत्था हो रही थीं अर्थात्‌ भिड़ रह्दी थीं। 

हँसि हँसि हूके । कसि कसि कूंके ॥ 

खुन खुन वाल | हठ तज उतालं ॥ 

वे सभी हँसते हुए मिड रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे--अरे 

बालको ! सुनो, हठ छोड़कर शीघ्र शरण में आ जाओ | 
॥ दोहा 
हम नहिं त्यागत वाज़ि चर, खुनि लछमना कुमार । 
अपनो भर बल जुद्ध कर, अब ही संक बिसार ॥ 

(लव कुश ने उत्तर दिया ) हे लक्ष्मण ! भच्छी तरह सुन लो कि हम 
यह घोड़ा नहीं छोड़ेंगे । तुम अपना सारा बछ लगाकर आज़ निइशंक होकर 
युद्ध करो । 

अनका छन्‍्द्‌ 
लछमन गरज्यो। बड़ धनु सरज्यो ॥ 
बहु सर छोरे। जनु घन ओरे॥ 

यह रूलकार सुनकर लक्ष्मण क्रोध से गरजने रंगे ओर विशाऊ घनुप 
सँभालकर उन्होंने अनेक बाण बरसाये। ऐसा प्रतीत होता था कि बादलों से 
भोले बरस रहे हों । 

उत दिच देखें। घन घन लेखें॥ 
इत सर छूटें | मस कण हूटें॥ 

ऊपर आकाश में देवगण यह दृ्य देख रहे थे और 'घन्य घन्य? कहद्द रहे 
थे । उधर बाण चल रहे थे और मांस के टुकड़े हो होकर गिर रहे थे । 

भटवर गाजें । दूँदभ बाजें॥ 
सर चर छोरें । मुख नहिं मोरें ॥ 


57 5509णए 2090 50097 ॥ धाएावए पिताणावाहद्वाएताए809॥॥.607 


सोता-दनवास २१३ 


शूर-वीर रूलकार रहे थे, दुंदुभियाँ बज रही था, तोर चक रहे ये, पर 
कोई झर-वीर मुँह नहीं मोड रहा था। 


शिश्ञु प्रति लक्ष्मण उबाच 


श्टणु श्टणु लरका। जनि कर करखा॥ 
दे मिलि घोरा।तुह बल थोरा॥ 
रूक्ष्मण ने कद्दा-भरे लड़को ! सुनो, तुम युद्ध मत करो; क्योंकि 
तुम्हारा बल बहुत थोड़ा है। घोड़ा देकर हम से मिल जाओ । 
हठि तज़ अइए | जनि समुँहइए ॥ 
मिलि मिलि मो को | डर नहिं तो कॉ॥ 
हउ छोड़कर आ ज्ञाओ और हमारा सामना करने का प्रयत्ञ न करो, बल्कि 
आकर हम से मिऊ जाओ । दम तुम्दं कुछ न कहेंगे, तुम्दें किसी प्रकार का 
डर नहीं होना चाहिए । 
सिस नहिं मानी। अति अभिमानी॥ 
गहि धज्ु गज्ज्यो।दु पग न भज्ज्यो॥ 
यह सुनकर भी वे बालक नहीं माने । वे बहुत अभिमानी ये; इसी ढिए्‌ 
घनुप लेकर गरजने रंगे और दो कदम भी पीछे न हटे । 


अजबा छन्‍्द 
रुद्धे रण भाई। सर झड़ लाई॥ 
वरखे . बाणं | परखे ज्वानं। 
दोनों भाई रण में डटे रददे और उन्होंने बाणों की झड़ी-सी लगा दी। 
इस प्रकार वे मानो झुर-वीरों को परखने छगे अर्थात्‌ यह देखने लगे कि कौन 
झर-वीर हमारे बाणों के सामने ठदरता दै और कौन भागता दै। 


57 5609णए 090 50097 ॥ धाएावए ॥ितागावाहद्धाछएताए809॥0॥.6007 


२१७ गोविन्द रामायण 


डिग्गे रण मद्ध' | अद्धों अद्धा ॥ 
कट्टे. अंग॑ । रुज्से जंगं॥ 
कई शूर-बीर चोट खाकर रण में गिर रहे थे और कई आधे कटे हुए थे। 
उन सबके अंग कट रहे थे; फिर भी वे युद्ध में डगे'हुए थे। 
बाणन झड़ छायो । सर्व रिसायो ॥ 
वहु अरि मारे। डील डरारे॥ 
सभी शर-पीरों ने क्रोध में भरकर बाणों की झड़ी छगा दी। लव ने भी 
कई ऐसे वीरों को मार गिराया जिनके डीड-डोल भय उत्पन्न करनेवाले थे | 
डिग्गे रण भूम॑। नर चर घूम॥ 
* रज्जे रण घायं। चुकशे चायं॥ 
कई योद्धा रण भूमि में घूम-घूमकर गिर पढ़े और कई झूर-वीरों को इतने 
घाव छगे कि उनमें और घाव सहने की शक्ति ही न रही । इसी रिए मानो 
उनका लड़ने का चाव भी ठण्ढा हो गया । 
अपूर्व छन्द 
गनों केते। हनो जेते ॥ 
े कई मारे । किते हारे॥ 
कवि कहते हैं--किस किसको गिनें जो भारे जा छुके हैं। कई तो मारे 
जा चुके और कितने हार मानकर भाग निकले । 
सब भाजे । चितं छाजे॥ 
भजे मैं के।जिय॑ ले के॥ 
कई तो द्वार जाने से मन में इतने लज़ित हुए कि प्राण बचाने की इच्छा 
से ढरकर भाग ही गये । 
फिरे जेते। इने तेते ॥ 
किते घाए | किते घाए ॥ 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए ॥ितााणावाह्धाछएतवाए809॥॥.6007 


सीता-वन्वास श्श्५ 


यदि कुछ लौटकर छड़ने के लिए आये भी तो वे सभी मारे गये; भौर 
उनमें से भी कई फिर घायल हो गये तथा कई फिर भाग निकले । 
सिर्स जीते । भर्ं भीते ॥ 
महा क्रूद्धा । कियो जुद्ध ॥ 
बहुत क्रोध में भरकर युद्ध करनेवाले दोनों बालक जीत गये और अच्छे- 


अच्छे योद्धा डर गये । 
डुऊ भ्राता। खर्गं ख्याता॥ 


महा जोधं । मेँडे क्रोध ॥ 
तलवार के घनी महायोद्धा क्रोध में भरे हुए दोनों भाई (लव तथा कुश) 
तलवारें चमका रहे थे । 
तजे बाणं | घजनुं तानं ॥ 
मचे वीरं। भजे भीरं॥ 
वे धनुप खींच खीचकर बाण छोड़ रहे थे | शर-वीर रण में मस्त हो 
रहे थे, परन्तु कायर भाग रहे थे । 
कटे अंग। भजे ज गं॥ 
रणं रुझे। नरं जूझे॥ 
कइयों के अंग कट गये, इसलिए वे रण से भाग निकले | परन्तु जो जूझ 
पड़े, वे वहाँ समाप्त हो गये । 
* भजो सैनं । बिना चैन || 
है लषण वारं | फिस्मो घौरं ॥ 
तब तो बे-चैन होकर सारी सेना भाग निकली । केवछ लट्ष्मण धीरज से 
खड़े रहें । 
| इके बाणं । रिप॑ तान॑ ॥ 
. हन्यो भालं । गिस्तो ताल ॥ 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए ॥ितागावाह्ाछएातवाए809॥॥.607 


२१६ गोविन्द रामायण दा - 


तब रिपु (व आदि ) ने धजुुप छोंचकर एक बाण ऐप्ा मारा जो 
लक्ष्मण के माथे में लगा और वह तत्काल धरती पर गिर पड़े । 


अड्ृहा हन्द 


भाज गयो दल त्रास के के। 
लछ्मनं रण-भूम दे 3४ 
खले .रामचन्द्र हुते जहाँ। 
भट भाज भग्गल गे तहाँ॥ 


रूक्ष्मण को इस प्रकार गिरता देखकर 'सारी सेना भाग खड़ी हुई भर 
जहाँ श्री राम खड़े ( स्थित ) थे, वहाँ भग्गल ( मंगोड़े ) झर-बीर पहुँचे। 


जब जाय बात कहीं उन्हें। 
बहु भाँत शोक दियो तिन्‍्हें ॥ 
खुनि बैन मोन रहे वली। 
जज्ु चित्र पाहन की खली ॥ 
जब उन सबने लक्ष्मण के इस प्रकार गिरने का वर्णन किया, तो राम को 
बहुत शोक हुआ और वे उन योद्धाओं की वीरता की बातें सुनकर इस तरदद 
सन्न हो गये, जेप्ते पत्थर की मूत्ति चुपचाप खड़ी रहती है । 


पुनि बैठ मंत्र विचारियों। 
तुम जाहु भरत उचारियो ॥ 
मुनि-बाल दे जनि मारियों। 
घरि आन मोहि दिखारियो ॥ 


फिर शान्तिपूवक बैठकर श्री राम ने कुछ सोचा और तब भरत से कहा-- 
भरत, तुम जाओ और उन मुनि-बालकों को पकड़ लाओ; परन्तु उन्हें 
मारना नहीं, बल्कि लाकर मुझे दिखलाना। 


57 5509णए 2090 50097 ॥ धाएावए ॥ितागावाहद्ाछएताए809॥0॥.6007 


सीता-वनवास २१७ 


सज्नि सैन भरत चले तहाँ। 
रण वाल बीर मँडे जहाँ॥ 
वहु भाँति वीर सँघारहीं । 
सर ओघ ओधघ प्रचारहीं ॥ 
भरत सेना भ्रस्तुत करके उस युद्ध-भूमि की ओर चल पड़े, जहाँ उन 
दोनों बाछकों ने युद्ध ठान रखा था । वे दोनों नाना श्रकार से तीरों की बौछारें 
करके वीरों का संद्वार कर रहे थे । 


खुप्नीथ., और विभीषनं । 
हनुमन्त अंगद रीछन॑ ॥ 
वहु भाँति सैन बनाइ के। 
तिन पै चल्यो समुहाइ के॥ 
सुप्रीव, विभीषण, हनुमान, अंगद और _(रीछ ) जाम्घवान आदि कई 
सेनापतियों से युक्त सेन सजाकर उन दोनों बालकों का सामना करने के 
लिए भरत चल पड़े । 
रण-भूमि भरत गए जये । 
मुनि बाल दोइ लखे तवे॥ 
डुइ काक-पच्छा खोभहीं। 
रूख देव - दानों लोभहीं ॥ 
जब भरत युद्ध-भूमि में पहुँचे, तब उन्होंने उन दोनों बालकों को देखा 
जो काले और घुँधराले केशों के काक-पक्षवाले और अपनी भतुरू शोभा से 
देवताओं और दानवों तक को मोद्धित कर लेनेवाले थे । 


भरत उद्ाच लव सों 
सुनि - वाल छाँड्ड गय। 
मिलि आन मोह सखबे॥ 


57 5509णए 2090 50097 ॥ धाएावए ॥िताागावाहद्धाछएताए809॥॥.607 


२१८ गोविन्द रामांयण 


ले जाहि. राघव तीर। 
तुद्दि नीक दे के चीर॥ 


भरत ने छव से कहा--अरे मुनि-कुमारो, अभिमान छोड़ दो और हर तरह 
से (मन से) मुझसे आ मिलो (अधीन हो जाओ) | में तुम्हें अच्छे-अच्छे बख्र 
पहनाकर श्री राम के पास ले चलूँगा। 


खुनते भरे सिस मान | 
कर कोप तान कमान ॥ 
बहु भाँति लायक छोर। 
जनु अश्र सावन ओर॥ 


अरत के ये वाक्य सुनकर वे दोनों बालक स्वाभिमान से भर गये और 
क्रोधित होकर धनुष तानकर अनेक प्रकार से इस तरह बाण चछाने लगे, 
मानो श्रावण के महीने में वादर्ों से जोले गिर रहे हों । 


लागे खु सायक अंग। 
गिर गे खुबवाह उतंग ॥ 
कह अंग भंग खुवाह । 
कह चोर चीर सनाह ॥ 
उनके चलाये हुए बे तीखे बाण जिस किसी को लग गये, चही एक दम 
से उलटकर गिर पड़ा | कद्टीं किसी दीर का कोई अंग कट गया और कहीं 
चँचर और वस्त्र गिरने छगे। 
कहँ चित्र चारु कमान। 
कह. अंग जोधन बाण॥ 
कहूँ अंग घाइ भभकक्‍क। 
कहँ श्रोण - सरित छलक्क॥ 
कहीं विचिन्न प्रकार की कमाने ( धनुष ) गिरने लगीं और कहीं बाणों से 


57 5509णए 2090 50097 ॥ धाएावए पिताागावांह्वाएवाए809॥0॥.6007 


सीता-चनवास २१९ 


ढिदे हुए योद्धा गिरने लगे | कहीं फटे हुए अंगों से भक-भक करता हुआ रक्त: 
बहने लगा और कहीं खून की नदियाँ चल पड़ी 

कह भूत-प्रेत भक्तत। 

कह अधथ कवंघ उठंत ॥ 

कहूँ नाच वीर वताल। 

सो बमत डाकन ज्वाल॥ 

कहीं भूत-प्रेत बोलने लगे और कहीं आधे कटे हुए घड़ ( कबंध ) उठ- 

कर भागने लगे । कहीं वीर वेतारू नाचने लगे तो कहीं डाकिनियाँ ज्वाला 
डगलने छुगीं । 


रण घाइ घाए बीर। 
सव स्रोण भीगे चीर ॥ 
इक बीर भाज चलंत । 
इक आन जुद्ध जुटंत ॥ 
युद्धू-भूमि में वीर घाव खा-खाकर गिर रहे थे । सभी के बख््र रक्त से भरे 
थे । कुछ वीर भाग रहे ये और कुछ उत्साह करके युद्ध में जुट (छग) रहे थे । 
इक एच एंच कमान । 
तक वीर मारत बाण 
इक भाज भाज्ञ मरंत। 
नहिं खुरग तोन बसंत ॥ 
कुछ शूर-वीर अपने धजुप खींच-खीचकर और निशाना साधकर बाणः 
बढाने ऊगे और कुछ भागने ढगे; कुछ वहीं गिरे और मर गये । सचमुचः 
ऐसे योद्धा्ों को स्वर्ग नहीं ध्राप्त दो सकता | २ 
गज-राज बाजि अनेक | 
जुज्से, न वाँचा एक ॥ 


57 5609णए 090 50097 ॥ धाएावए पितगागावांद्याएताए809॥॥.6007 


२२० गोविन्द रामायण 


तब आन लंका-नाथ । 
जूइयो सिसुन के साथ॥ 
अनेक हाथी, घोड़े उस युद्ध में मारे गये । जूझनेवाला एक भी जीवित 
न बचा | यह देखकर रंकानाथ विभीषण ने स्वयं आकर उन बालकों से युद्ध 
आरम्भ किया । - 


बहोड़ा छन्द 


लंकेश के उर माँ तक वाण। 
मास्यो राम-सिस तजि कान ॥ 
तब गिस्यो दानव खु भूमि मद्ध। 
तेहि बिखुध जान नहिं कियो वद्ध ॥ 
इधर श्री राम-पुत्र रब ने ताककर विभीषण की छाती में निर्भयतापूवंक 
आण मारा । बस वह दानव ( विभीषण ) उसी समय भूमि पर गिर पड़ा। 
उसे बेसुध समझकर धारकों ने उसका वध नहीं किया । 
तब रुक्‍यो ताखु सुग्रीव आन | 
कहूँ जात वार नहिं पैस जान ॥ 
तब हन्यो बाण तिह भाल तक। 
तिह लग्यो भाल माँ रह्मो चक्त ॥ 
तब क्रोध में भरकर सुप्रीव आगे बढ़ा और उन बालकों को छलकार कर 
कद्दने हऊगा--अरे ! कहाँ जाते हो ! अब तुम बचकर नहीं जाने पाओगे | लव 
मे उसका मस्तक ताककर ऐसा बाण मारा कि वह चक्कर खाकर गिर पढ़ा । 
चप चली सेन कपनी सु क्रुद्ध। 
नर नील हनू अंगद खु जुद्ध ॥ 
तब तीन तीन ले वाल बाण। 
तिद इने भाल मां रोष ठान॥ 


57 5509णए 090 50097 ॥ धाएावए पिताागावाहध्धाछएताए809॥॥.6007 


सीता-वनवास श२१ 


तब गुस्से में भरकर घारी वानर सेना, जिसमें नल नील, 
ह ऊ ) हनुमान, 
अंगद जादि वीर थे, उन वारूझों की ओर बढ़ी । उन्होंने भी तीन-तीन बाण 
हाथों में लेकर और क्रोध में भरकर उनके मस्तक पर मारे । 


जो गए खूर सो रहे खेत। 
जो बचे भाज ते हुई अचेत॥ 
तब तकि-तकि सिस कस्सि वाण। 
दल हत्यो राघवी तज्ञनि कान ॥ 
जो झूर-वीर लड़ने आया, वही मारा गया; परन्तु जो भाग निकला अथवा 
अचेत हो गया, वद्द चच गया । बालकों ने और भी कस कसकर तीर चलाये 
और श्री रामचन्द्र जी की सारी सेना को मौत की नींद सुला दिया। 


अनुप नराच छन्द्‌ 
छु कोप देखि कै बल सुक्र्‌द्ध राघवी सिसं। 
विचित्र चित्रितं सरं ववर्ष वर्षणो रणं॥ 
भभज् आखुरी खुतं उठंत मैन्‍करी घुनं॥ 
अ्रमन्‍्त कुण्डली कृतं पपीड़ दारुणं सरं॥ 
श्री राम-पुत्न लव और कुश राम की सेना का कोप देखकर बहुत क्रोध 
करते थे और विचित्र प्रकार से बाणों की वर्षा करते थे। आसुरी सुत 
( विभीषण ) की सेना भाग रही थी । भयानक कोलछाहछ हो रहा था। परन्तु 
वे दोनों बालक घेरे में चारों ओर घुम रहे थे और तीखे बाणों से धातुओं को 
पीड़ित कर रहे थे । 
घुमंत घाइलों घन ततच्छ बाणनों बरं। 
भभज कातरो कितं गजंत जोधनो जुधं॥ 
चलनन्‍्त तीछनो अं खिमंत घार उज्लं। 
पपात अंग्द केसरी हनूच सुप्रियं बल ॥ 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए ॥ितागावाह्षाछएाताए809॥0॥.6007 


'शश२ गोविन्द रामायण 


कई चौर घाव खा-खाकर घृम रहे थे और कई तीरों द्वारा काटे जा रहे 
थे। कई कायर की तरह भाग रहे थे, परन्तु सच्चे योद्धा रण में गरज रहे थे। 
तेज तलवारें चल रद्दी थीं और उनकी सफेद धारें चमक रही थीं। अंगद भौर 
इलुमान जेसे सिंह तथा सुग्रीव आदि महावली भी गिर पड़े | 
गिरन्त आखुरं रणं भभमे आखुरी सिस॑। 
तजंत स्वामिनो घरं भजंत प्राण छे भटं॥ 
उठन्त अन्ध चुन्धनो कर्वंध वंधता कर्ट। 
लगंत बाणनो बरं गिरंत भूम आइवं॥ 
दानवाधिपति रण में गिर रहे थे और दानव-पुत्र भागे फिरते थे। सभी 
चीर अपना स्वामि-धर्म छोड-छोड़कर प्राण बचा-बचाकर भाग रहे थे। 
हाथ-पैर कटे हुए कबंध अन्धाधुन्ध भाग रहे थे और कई जीवित वीर 
जाण लगने से युद्ध-भूमि में गिर रहे थे । 
पपात बृच्छन घरं बवेग मारुतं जनं। 
भरन्त धूर भूरनं वमनन्‍त स्रोणतं मुख ॥ 
चिकार चाँवडी न ठिकन्‍त फिकरी फिरं। 
भकार भूत प्र तनं डकार डाकिनी इल ॥ 


शुर-वीर योद्धा रण-भूमि में इस प्रकार गिर रहे थे, मानो बायु ने अपने 
बेग से पेड़ों को गिरा दिया हो | कई शर-वीर धूछ से भरे हुए थे और कई 
मुद्द से रक्त वमन कर रहे थे । ऊपर आकाश में चूदेले” घूम रही थीं आर 
धरती पर श्टगालिकाएँ (गीदड़ियाँ ) घूम रही थीं। भूत-प्रेत बोल रहे थे तथा 
डाकिनियाँ डकार रद्दी थीं । 
गिरे घरं घुरन्धरं घराघरं घर जिय॑। 
भमज्जि श्रोणतों तन॑ उँटन्‍त मैकरी धुन ॥ 
उठन्त गद सदन ननइ नाफिरं रणं। 
चवर्ष सायकं सित॑ घुमन्‍्त जोघनों वर्ण ॥ 


57 5509णए 090 50097 ॥ धाएावए पितगागावांह्वाएताए809॥॥.6007 


सीता-वनवास रर३ 


बड़े-बड़े धुरन्धर योद्धा भी पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे थे, मानो पव॑त 
धड्घदाकर गिर रहें हों। उन सबके शरीर रक्त से भरे हुए थे और उनकी 
प्वीख-पुकार से भयंकर कोलाहल हो रहा था । कहीं बड़ी-बड़ी नफीरियों के 
बजने की भयंकर आवाज आ रही थी, कहीं चमकीले तीर वरस रहे थे और 
कहीं योद्धा घाच खा-खाकर घूम रहे ये । 
भजंत भैधरं भर विलोक भतनो रणं। 
चल्यो चिराइ के चपी वर्ष सायको सितं ॥ 
सकद्ध सायक॑ सिसं ववद्ध भालनो भर्ट । 
पपात पृथ्चियं हठी ममोह आश्रम गत॑ ॥ 
कई झर-वीर डरकर भाग रहे थे, और जाते हुए पीछे मुडकर भरत की 
ओर देखते जाते थे । कई झ्र-वीर क्रोध में भरकर आगे की ओर बढ़ते ये 
और तीखे बाणों की वर्षा करते थे । उधर वे वालक भी क्रोध में भरकर उनके 
माथे में तीर मारते थे । उनका तीर लगने से भरत-सा योद्धा भी तुरन्त युद्ध- 
भूमि में गिर पढ़ा । 
भभज्ज भीतनों भर्ट ततज्ज भतेनो भुअं । 
गिरन्त लूथतं उठं सरोद राघवं तट ॥ 
जुझ्े सु श्रात भतनो खुनन्त जानकीपतं। 
पपात भूमिनों तल अपीड़ पीड़तं दुख ॥ 
थह देखकर कि भरत जैसा योद्धा भी गिर पढ़ा, सभी शूर-वीर उन्हें 
अकेऊछा छोड़कर भाग निकले । उस युद्ध-भूमि में जो लाशें पड़ी थीं, उन्हें 
उठाने का ध्यान छोड़कर वे सभी वीर श्री राम के पास जाकर रोने लगे । जब 
सीतापति श्री राम ने भरत का यह द्वाल सुना, तब वह ख्॒यं भी दुःखी दो 
कर पृथ्वी पर गिर पढ़े । 


खसज्ञ॒जोघनं जुधी सक्रूद्ध वद्धनो बरं। 
ततज्व जग्ग मण्डल अदुण्ड दण्डनो नरं॥ 


57 5509णए 2090 50097 ॥ धाएावए ॥ितागावाह्ाछएताए809॥॥.6007 


' २२७ गोविन्द रामायण 


खुगज्ज बज्ञ बाजनो उठन्‍त मभैघरी खुरं। 
सनद्ध वद्ध के दल सबद्ध जोधघनो वरं ॥ 

(कुछ समय बाद) श्री राम अनेक योद्धाओं को सज़ित करके क्रोध में 
भरकर जौर इस जगत की (जीने की) आशा छोड़कर, उन लोगों को, जिन्हें जब 
तक कोई दण्ड नहीं दे सका था, दण्ड देने के लिए बाजे बजाते हुए और उनसे 
भयंकर ध्वनि करते हुए, सेना तैयार करके रूव कुश से लड़ने के लिए चले । 

चचक्क चाँवड़ी नम फिरंत फिकरो धरं। 
भखन्‍्त मास हारनं चमन्‍त ज्वाल दुर्गय। 
पुअन्त पावती सिरं नचन्त ईसनो रणं। 
भकन्‍्त भूत प्रेतनो वकन्‍त वीर बेतलरूं॥ 

आकाश में छुड़ लें और एथ्वी पर गीदड़ियाँ चीखती हुई घूम रही थीं । 
मांसादाारी मांस खा रहे थे और दुर्गा साक्षात्‌ रण-चण्डी बनकर मुँह से 
उवाला उगल रही थी | पावंती अपने ईंश मदादेव जी के लिए रुण्ड-मुण्डों की 
माला पिरो रही थीं । स्वयं शिव रण में ताण्डब कर रहे थे | भूत-प्रेत बोल 
रहे थे भोर वैतारू चिल्ला रहे थे । 

तिलका छन्द्‌ 
जुटे बीरं | टुद्ट तीरं ॥ 
फुट्टे अंग | तुझे तंगं॥ 

रण में जब वीर लड़ने छगे, तव तीर चलने छगे | छोगों के अंग फूट गये 
ओर घोड़ों के, साज-सामान हूट गये । 

भग्गे बीरं | छग्गे तीरं॥ 
पिख्खे राम | धर्म घाम॑॥ 
तौर लगने से जब झूर-वीर भागने छगे, तव ध्-धाम श्री राम चकित 
होकर उन्हें देखने लगे । 


57 5609एणए 2090 50097 ॥ धाएावए ॥ितागावाहद्ाछएताए809॥॥.6007 


सीता-वनवास श्र्५ 


जुज्झे जोधं । मच्चे क्रोघ॑ ॥ 
वनन्‍्धों वालं । वीर उतालूं॥ 
क्रोध में भरकर लड़ते हुए योद्धाओं से श्री राम ने कहा--वीरों ! इन 
घालकों को जल्दी ही पकड़ लो | 
हुकके ढेर | लीने घेर॥ 
चीरें बाल । जूँ दो काल ॥ 
तब उन्होंने उन श्र-चीरों को घेर लिया और उनके पास पहुँच गये । 
बे दोनों बालक उन गझूर-वीरों को काल के समान प्रतीत हो रहे थे । 
तज्जोी कान। मारे वाण॥ 
डिग्गे वीर । भग्गे घीर॥ 
वे दोनों बड़ों की मर्यादा का ध्यान छोड़कर बाण चला रहे थे । उनके 
बाण लगने से कई वीर मर जाते थे तो कई प्राण बचाकर भाग जाते थे। 
कट्ये अंग । डिग्गे जंग ॥ 
झुद्॒धं खूर | भिन्‍ते नूर॥ 
अंग कटने से कई वीर रण में गिर पड़े ओर कट्टयों के शरीर और मुह 
रक्त से भर गये । 
लख्खे नादि । भग्गे जादि ॥ 
तज्जे राम । घर्मं धाम ॥ 
कई इतना डरे कि पीछे देखने का साइस भी नहीं करते थे और श्री राम 
को छोड़कर भागे जा रहे थे | 
ओऔरे भेष। खुल्ले केश ॥ 
शर्त्र' छोर ।दे दे कोर ॥ 
पहचाने जाने के भय से वे और ही भश्रकार का वेश बनाकर अर्थात्‌ श्र 
छोड़कर, केश खोलकर और युद्ध की ओर पीठ करके भाग रहे थे । 
श्५ 
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श्रद गोविन्द रामायण 


दोहा 
डुहँ दिखन जोधा हरे, पस्यो जुद्ध दूँ जाम | 
जूझ सकल सेना गई, रह्धि गए एकल राम ॥ 
दोनों भोर के अनेक योद्धा हार गये और यह सब केवल दो पहर में हो 
गया। श्री राम की भ्रायः सारी सेना समाप्त हो गईं, अकेले राम बच रहे। 
तिहँ भ्रात विज्ञु में हन्यो, अरू सब दलहि संघार। 
लव अरू कुश जूझन निमित, लीने राम हँकार ॥ 
जिन्होंने निभंय होकर तीनो भाइयों ( रूक्मण, भरत और शत्रुघ्न ) को 
तथा सारी सेना को मार गिराया था, अब उन्होंने श्री राम को भी युद्ध करने 
के लिए रूलकारा । 
सेना सकल जुझाइ के, कत वेठे छप जाय । 
अब हम सा तुमहँ लरो, सुनि खुनि कोशलराय ॥ 
हे राम ! सारी सेना को मरवाकर तुम आप कहाँ छिपे बेठे हो ? सामने 
आओ और हमसे स्वयं युद्ध करो । 
निरणख वाल निज रूप प्रभु, कद्दे वेन मुसकाय । 
कचन तात वालक तुमै, कचन तिहारी माय ॥ 
तब श्री राम ने उन बालकों को अपने सामने पाकर हँसते हुए पूछा-- 
अरे बालको, तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्दारी माता कौन हे ? 


अकरा छन्द्‌ 
मिथिला पुर राजा | जनक खुभाजा ॥ 
तिहय सिस सीता । अति शुभ गीता ॥| 


बालकों ने कहा--हे राम ! मिथिछा पुरी के राजा जनक की कन्या 
श्रत्यन्त पवित्र सीता है । 
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सीता-वनवास २२७ 


सो यनि आए। तिह हम जाए॥ 
हैं डुई भाई। खुन रघुराई॥ 
वह सीता जब वन में यहाँ आई, तब उसी से हम उत्पन्न हुए। हम 
दोनों भाई हैं। 
खुनि सिय रानी । रघुवर जानी ॥ 
जित पहचानो | मुख न वखानी ॥ 
श्री राम यह सुनकर ओर उन्हें सीता के पुत्र जानकर और अपने पुत्र 
समझकर वहुत प्रसन्न हुए, परन्तु मुँह से कुछ न बोले | 
तिह सिस मान्यो। अति बल जानयो॥ 
हठि रण कीनो | कहि नहिं दीनो॥ 
उन्हें अपना पुत्र जानकर भी तथा उन्हें अत्यन्त बलशाली समझते हुए 
भी उन्होंने दृठपूवंक युद्ध आरम्भ कर दिया और मुँह से कुछ नहीं कहा । 
कसि सर मारे। सिस नहीं हारे ॥ 
बहु विध वाणं । अति घन तान॑ ॥ 
श्री राम ने कस-कसकर बाण चलाये, परन्तु वे बारूक फिर भी नहीं 
हारे । वे धनुप खींचकर अनेक प्रकार से बाण चछाने लंगे। 
अँग अँग वेधे | सब तन छेद्दे ॥ 
सब दल सुझे। रघुवर जूझे ॥ 
उधर लव तथा कु ने श्री राम का अंग-अंग बेध डाला और इस तरह 
सारा शरीर छेद डाला । थोड़ी ही देर में सारी सेना को यह पता छूग गया कि 
श्री राम भी समाप्त हुए । 
जब प्रभु मारे। सब दल द्वारे॥ 
बहु जिधि भागे। द्वे खिस आगे ॥ 
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२२८ गोविन्द रामायण 


जब श्री राम समाप्त हुए, तब सारी सेना हारी और उन दोनों बालकों के 
भ्षागे से भाग निऊुली । 
फिर न निहारें | प्रभु न चितारें॥ 
ग्रह दिस लीना । असरण कीना ॥ 
सेना के वीरों ने पीछे फिरकर झाँकने का भी साहस नहीं किया, अपने 
प्रभु राम को भी न देखा और अपने प्रा्णों की रक्ष। के लिए वे धर की ओर 
भागे | सचमुच बालओों का युद्ध था ही इस तरह का । 


चौपाई 


तब दुह्ढ वाल अयोधन देखा। 
मनहूँ रुद्र क्रीड़ा बन पेस्ा॥ 
काट घुजन के बृच्छ खबारे। 
भूषण अंग अनूप उतारे॥ 
तब उन दोनों बालकों ने भी उस युद्ध-स्थल को रुद्र के क्रीढ़ा-स्थल की 
त्तरह देखा अर्यात्‌ गवं॑ से दृष्टिपात किया। जिस प्रकार बन में वृक्ष द्वोते हैं, 
डसी प्रकार कटी हुई ध्वजाएँ वृक्षों के रूप में खड़ी थीं। उन्होंने सबके आशभू: 
पषण उतार छिये। 
सछे भए सब लिए उठाई। 
बाजि सद्दित तहँ गे जहँ माई ॥ 
देखि सिया पति-मुख रो दीना । 
कह्मो पूत विधवा मुद्दि कीना ॥ 
सभी संज्ञाहीन झूर-वीरों को उठवाकर और घोड़े को साथ छेकर दोनों 
भाई वहाँ पहुंचे, जहाँ उनकी माता सीता जी थीं। जब सीता ने अपने पति 
श्री राम का सुख देखा, तब वह रो पड़ीं और शोक में भरकर अपने 
चुन्नों से बोलीं-भरे ! तुमने तो मुझे विधवा कर दिया! 
इति विचिन्न नाटके रूव वाज़ि बाँधनों अध्यायः 
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अथ सीता ने सब जिवाये कथनम्‌ 
चौपाई 


अब मो कड कासठ दे आना। 
जरउ लागि पति द्वोड मसताना ॥ 
खुनि मुनिराज बहुत विधि रोए। 
इन वालन हमरे खुख खोए ॥ 
सीता ने कह्ाा--भरे बेटा ! अब भुझे भी रकड़ियाँ छा दो | मैं भी पति 
के साथ ही जलकर मरूँगी। उधर वाल्मीकि भी यह सुनकर विलाप करने 
छगे और बोके--हाय, इन बारऊकों ने हमारा सभी सुख नष्ट कर डाला । 
जब खीता तन चद्दा कि काहूँ। 
जोग. अगिनि उपराज झु छाँडू ॥ 
तब इमि भई गगन ते बाणी। 
कहा भई सख्रीता तें अयानी ॥ 
इधर जब सौता ने अपने शरीर से योगाग्नि प्रकट करके अपने आपको 
असम करना चाहा, तब आकाशवाणी हुईं--दे सीते ! क्‍या तू बारक हो गईं 
है? ( अर्थात्‌ बालकों की सी चेश्टाएँ क्यों करती है ? ) 


अरूपा छन्द 


खुनी वाणी । सिया रानी || 
लया आनो । करे पानी ॥ 
जब सीता ने यद्द वाणी सुनी, तव उसने जल मँँंगवाकर हाथ में लिया। 
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२३० गोविन्द्‌ रामायण 


सीता उवाच मन में 
दोहा 
जो मन बच करमन सहित, राम विंना नहिं और | 
तड प्‌ राम सहित जिएँ, कहो सिया तिद् टौर ॥ 
हाथ में जल छेकर सीता ने कहा-हे ईइवर, यदि मैंने मन, वाणी और 
कर्म से श्री राम के सिवा किसी और का ध्यान न किया हो, तो श्री राम के 
साथ सभी झूर-दौर जीवित हो जायेँ। 


अरूपा छन्‍्द्‌ 
स्व जागे । अ्रमं भागे ॥ 
हर त्यागे | पं लागे ॥ 
बस तुरन्त सभी लोग जीवित हो गये, सब का भ्रम दूर हो गया। 
हंठ छोड़कर सभी ( श्री राम के ) पैरों पर गिर पड़े । 
सिया आनी | जग॑ रानी ॥ 
| घममं धानी। सती मानी ॥ 
श्री राम ने भी सीता को बुलाया और उसे जगद्ठंदनीया, धर्मस्थाना तथा 
सती समझा । 
मर्स॑ भाई। उरं॑ लाई॥ 
सती जानी। मन मानी ॥ 
श्री राम ने मन-भावनी पत्नी-रूपा सीता को हृदय से छगाया और उसे 
सच्ची सती समझकर मन में उसका बहुत आदर किया। 
दोहा 
बहु विधि सिर्याह सेंबोघ कर, चले अजुध्या देश। 
लव कुश दोउ पुत्रन सहित, श्री रघुवीर नरेश ॥ 
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सीता द्वारा जीचन-दान र्३१ 


तब श्री राम ने सीता को अनेक प्रकार से ढारस दिया और समझा-बुझा « 
कर तथा अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर अयोध्या की ओर श्रस्थान किया। 


चौपाई 


वहुत भाँति कर सिसन संवोधा। 

सिय रघुवीर चले पुर ओऔधघा॥ 

अनिक वेष से शख््र खुद्दाए। 

जानहु तीन राम बनि आए ॥ 
श्री राम ने अपने पुत्रों को भी अनेक तरद्द से धीरज दिया और वे सीता 
सहित अयोध्या की ओर चले। तीनों (राम, लूव तथा कुश) अनेक प्रकार के 
अख्र-शख्र धारण किये हुए थे । वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो तीन राम हों | 

इति सेना सद्वित तीन आता जीवनाध्यायः 
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सीता और दुहँ पुत्रन सहित अवध-प्रवेश कथनम्‌ 
चौपाई 


तिहँ मात कंठन सा लाए | दोऊ पुत्र पायन लूपटाए॥ 

बहुरि आन सीता पग परी । मिट गई तहँ दुःखन की घरी ॥ 

तीनों माताओं ( कौशल्या, सुमित्रा और कैंकेयी ) ने अपने पोतों को गले 
रूगाया और वे दोनों उनके चरणों से लिपट गये। फिर सीता भी अपनी 


सासों के चरणों में पढ़ीं, बस उसी समय दुःख की घड्ठी समाप्त हो गई । 


वाजि-मेथ पूरन किय जग्गा | कोशलेश रघुचीर अभग्गा ॥ 

गृह सपूत दो पूत खुहाए। देश विदेश जीत ग्रह आए ॥ 

फिर अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया गया, क्‍योंकि श्री राम अजेय हो चुके थे 
और उनके दोनों पुत्र देश-देशान्तरों को विजय कर घर आ गये थे । 

जेतक कहद्दे सु जग्ग विधाना | विधि पूरव कीने ते नाना॥ 

एक घाट सत कीने जग्गा | चट पट चक्र इन्द्र उठ भग्गा॥ 

- संसार में जितने यज्ञों का प्रचंतन है, ओर ज्ञासत्र में जितने यज्ञों का 
विधान है, वे सभी विधिपूंक पूरे किये गये। इस प्रकार जब कुछ 
सौ यज्ञ पूरे हुए, तब इन्द्र को चिन्ता हुई और वह भी अपना इन्द्रासन 
छोड़कर भाग खड़ा हुआ । 

राजसूय कीन्हें दस बारा। 
वाजि-मेध इककीस प्रकारा॥ 
गवालम्भ अजमंघ अनेका। 
भूम मद्ध कमे किए अनेका ॥ 
दुस बार तो राजसूय यज्ञ किये और अश्वमेघ यज्ञ इक्कीस तरह के 
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अवध-्रवेश २३३ 


किये | गवालूम्भ, अजमेध आदि अनेक तरह के यज्ञ पूर्ण किये और इस 
अ्रकार अनेक ( शुभ ) कस किये । 
जाग मेघ पट जन्म कराए। 
जौन करे जनमेजय पाए ॥ 
औरे गनत कहाँ लगि जाऊँ। 
अन्थ वढ़न तें हिए डराऊँ॥ 
नागसेध यज्ञ छः वार किये जो उनके बाद जन्मेजय ही कर सके । और 
अज्ञों की तो गणना ही क्‍या करूँ, क्योंकि ( कवि कहते हैं ) मुझे इस 
अन्थ के बढ़ने रा ढर है । 
दस सहस्त्र दस वर्ष प्रमाना। 
राज़ करा पुर अड्घ निधाना॥ 
तब रो काल दशा नियराई। 
रघुबर सिर झ्त डंक वजाई ॥ 
दस हजार वर्षो तक श्री राम ने अयोध्या का राज्य किया | इसके बाद 
उनका अन्त समय निकट आ गया और रूध्यु ने उनके सिर पर डंका बजाया | 
नमस्कार तिह विविध प्रकारा। 
ज्ञिन ज़ग जीत कियो बश सारा॥ 
समनदहि सीस डंक तिद्द वाजा। 
जीत न सका रंक अरु राजा॥ 
उस कार रूप रूस्यु को बार-बार नमस्कार है, जिसने इस सारे बह्मांड 
को ज्ञीतकर अपने वश्ञ में कर रखा है। सभी के सिर पर उसका ढंका बज 
रहा है, परन्तु उसे भाज तक कोई राजा या रंक जीत नहीं सका। 
दोहा 
जे तिनकी सरनी परे, कर दे लए वचाय। 
यों नहिं कोऊ वाँचिया, किसन विसन रघुराय ॥ 
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२३७ गोविन्द रामायण 


जो उस काल की शरण में पड़े हैं, उन्हें वह हाथ देकर ( सहारा देकर ) 
बचा भी लेता है। परन्तु और किसो तरह कोई नहीं बच सकता | उस काछ 
से कृष्ण, विष्णु, रामचन्द्र आदि भी नहीं बचे | 
चौपाई 
बहु विधि करो राज को खाजा। 
देश देश के जीते राज्ञा॥ 
साम दाम अरु दण्ड सभेदा॥ 
जिह विधि हुती सासना चेदा॥ 
राम ने बहुत प्रकार से राज-साज किये और देश-देशान्तरों के राजाओं को 
जीता । जिस प्रकार शासन-विधान की विधियाँ हैं, उसी प्रकार उन्होंने साम, 
दाम, भेद और दण्ड के द्वारा पूरी तरह से राज्य भोगा | 
बरन वरन अपनी कृत लाए। 
चार चार ही वरन चलाए॥ 
छच्नी करें विप्र की सेवा। 
वैस लखें छत्नी कहँ देवा॥ 
चार वर्णो को अपने अपने काम में लगाया और चारों वर्णों के चार प्रकार 
के कार्य चलाये । क्षत्री ब्राह्मणों की सेवा करते थे और वेइय क्षश्रियों को अपना 
देव (पूज्य) समझते थे | 
सूद सबन की सेच कमावें। 
जहँ काउ कहे तहां वहि जावें।। 
जे सक हुती वेद की ससना। 
निकसा तेस राम की रखना ॥ 
शुद्ध वर्ण के लोग सभी की सेवा में छुगा दिये गये । उन्हें जहाँ कोई 
ब्राह्मण या क्षत्री बेठने के लिए कहता था, चहीं वह बैठते थे। जो कुछ वेद ने 
विधान किया है, वही श्री राम की जिह्ा से निकछता था। 


| 
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अवध-प्रवेश २३५ 


रावणादि रण हाँक सँधारे। 
भाँत भाँत सेवक गण तारे।॥ 
लंका दई टंक जनु दीनो। 
इह विधि राज़ जगत माँ कीनो॥ 
उन्होंने रावण आदि अत्याचारियों को छऊलकारकर मारा और अपने 
सेवक विभीषण आदि को हर प्रकार से पार किया और उसे लंका का राज्य 
इस श्रकार दे दिया, जेसे कोई टका दे दिया जाता है। इस प्रकार श्री राम ने 
जगत में राज्य किया | 
दोहा 
चहु वर्षन लो राम जी, राज करा आरि टाल। 
ब्रह्म रंध कँठ फोर के, भयो कौशल्या काल ॥ 
श्री राम ने बहुत दर्पों तक राज्य किया और शज्ुओं का नाश किया। 
बहुत दिनों दाद ब्ह्म-रन्प्र ( कपाल ) को फोड़कर कौशल्या के प्राण ज्योति 
में समा गये अर्थात्‌ उनकी झूत्यु हो गई। 
चौंपाई 
जैस मस्तक के हुते प्रकारा। 
तैसेइ करे वेद अलुसारा॥ 
राम खपूत जादिे घर माही । 
ता कहु तोट कोऊ कह नाही ॥ 
जिस तरह सझत व्यक्ति के संस्कार होने चाहिएँ, उसी तरह श्री राम ने - 
बेद्‌ की विधि के भजुसार अपनी माता के संस्कार किये। सचमुच जिस घर 
में श्री राम जैसा सुपृत्र होता है, उस घर में किसी तरह की कमी हों रहती । 
बहु विधि गति कौनी प्रभु माता। 
तय लो भद्द फेकई शांता ४ 
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रे गोविन्द रामायण 


ताके मस्त झुमित्रा मरी । 
देखहु काछ क्रिया कस करी ॥ ५ 
श्री राम ने दर तरह से माता कौशल्या की गति की । फिर कुछ दिनों के 
बाद कैकेयी और सुमित्रा भी परम घाम को सिधारी | यह सब काल का 
ही खेल था । 
एक दिवस जानकि ज्िय सिखा। 
भीत भये रावण कह लिखा॥ 
जब रघुवर तिहद आन निद्ारा। 
कछुक कोप इमि बचन डचारा ॥ 


एक दिन सीता ने स्त्रियों के पूछने पर एक दीवार पर रावण का 
चित्र बना दिया । जब श्री राम ने आकर देखा, तथ मन में कद्ा-- 


राम उवाच मन पें 


याको कऋछु रावण सो हेता। 
ताते चित्त चित्र के देखा॥ 
बचन सुनत सीता भद्द रोषा। 
प्रभु मोहि अजहँ छूगावत दोषा ॥ 
श्री राम ने मन में विचार किया कि शायद सीता रावण से कुछ प्रेम 
करती है; इसी लिए उसका चित्र दीवार पर बनाकर इसने देखा है | सीता 
ने जब इस तरह विचार करते हुए श्री राम को देखा, तब उन्हें क्रोध आया 
'और उन्होंने सोचा कि अभी तक श्री राम भुझे दोष लूुगा रहे 


दोहा 


जड मेरे मन बच क्रमन, हृदय बसत रघुराय | 
पृथ्चत्रि पड मुद्दि दीजिए, लीजे मोहि मिलाय ॥ 
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अवध-प्रवेश २३७ 


सीता ने उनका सन्देह दूर करने के लिए 
दे १ श्थ्वरी से प्रार्थना की--हे 
अगर सन, वाणी और कम द्वारा मैंने अपने हृदय में सदा श्री कि का 
चिन्तन क्षिया हो, तो मुझे रास्ता दो और अपने शरीर में मिला लो । 


चौपाई 


खुनत वचन घरनी फट गई। 
लोप सिया तिद्ट भीतर भई॥ 
चक्ृत रदे निरख्ि रघुराई। 
राज़ करन की आस चुकाई ॥ 
सीता की पुकार सुनते ही पृथ्दी एक दम से फ़ट गई और सीता उसी में 
समा गई' | वह दृश्य देखकर श्री राम चकित हो गये । बस तभी से उन्होंने 
राज्य करने की आशा छोड़ दी । 
दोहा 
इद जग घुँअरो घडलहरि, किहद के आयो काम । 
रघुवर बिन सिय ना जियें, लिय बिन जियें नराम ॥ 
यह जगत एक धूएएँ के महल की तरह है ( भर्थात्‌ जो देखते देखते 
बनता और विगड़ जाता है.) और किसी के काम नहीं आाता। जज्न सीता श्री 
राम के बिना नहीं रह सकीं, तो राम भी सीता के बिना नहीं रह सकते | 


चौपाई 
द्वारे कह्मो बेंठ लछ्मना। 
पैठ न कोऊ पावै जना॥ 
अन्तहि पुरहि आप पग घारा ! 
देह छोर मृत लोक सिघारा ॥ 
तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा--हे लक्ष्मण, ठुम द्वार पर बेठो; किसी 
को अन्द्र मत आने देना । लक्ष्मण को यद्द आज्ञा देकर श्री राम स्वयं अन्तः- 
पुर सें गये और योगाभ्यास द्वारा नरवर शरीर छोड़कर परम धाम चले गये। 
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र्३े८ गोविन्द रामायण 


दोहा 
इन्दुमत्ी -दिव' _अज न्पति, जिमि ग्ृद्द तज लछिय जोग | 
रंघुवरद्रतेत को तजा, आरीजानकी वियोग ॥ 
जिस प्रकार, राजा क्षज्ञ ने अपनी रानी इन्दुमती के लिए राज्य त्याग 
दिया था भौर घर डर योग लिया था& उसी तरद्द श्री रामचन्द्र ने भी 
सीता-के वियोर सें अपना शरीर त्याग दिया । 


चौपाई 


रौर परी सगरे पुर माहों। 
काह रही कछू खुधि नाहीं ॥ 
नर नारी डोलत दुखियारे। 
जानकु गिरे जूझि जुझियारे ॥ 

सारे शहर में शोर मच गया । किसी को किसी की सुध न रही । सभी 
नर नारी दुखिया बनकर हधर उधर घूमने लगे; मानो युद्ध में जुझनेवाले 
घूम रहे दो । 












सगर नगर महिं परि गई रौरा। 
व्याकुल गिरे. दस्त अरु घोरा॥ 
नर नारी मन रहत उदासा। 
कहां राम कर गए तमासा॥ हे 





# रघुबंशी महाराज अज ने एक बार अपनी रानी इन्दुमती की परीक्षा 
लेने के लिए शिकार खेलते हुए किसी जीव के रक्त में अपना दुपष्टा भिगोकर 
सेवक के हाथ रानी के पास भेज दिया और कहलाया कि राजा को तिंह ने 
मार डाला | यह सुनकर रानी इन्दुमती ने वहीं प्राण त्याग दिये । जब राजा 
अज को यह मालूम हुआ, तो उन्होंने राज्य छोड़कर संन्याध्ष ले लिया । 
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अवध-अवेश २३९ 


सारे नगर में कोलाइलक मच गया। यहाँ तक कि घोड़े-दाथी भी गिर 
पढ़े । सब नर-नारियों के मन उदास हो 9 और वे 
छगें--हाय, श्री राम यह क्या कर गये ! 


भरतों जोग साधना, 
जोग अगन तन तें 
ब्रह्म सन्‍्थ्॒ झट दे 
प्रभु साँ चलत अंग 









साधना की और अपने गरीर से योग की अग्नि उत्पन्न अपना बह्म-रन्ध्र 
फोड़ लिया और इस प्रकार वह भी श्रभु के चलने के साथ ही चल दिये-- 
उन्होंने भी अंग नहीं मोड़ा ( पीछे नहीं रहे, पूरा साथ दिया )। 
सकल जोग के किए विघाना। 
लक्क्‍तमन तजे तैसही प्राणा ॥ 
ब्रह्म रंध लवअरि फुन फूटा । 
प्रभु चरणन तर प्राण निखूटा ॥ 
इसके बाद लक्ष्मण ने भो योग का साधन किया और उसी प्रकार 
अपने प्राण विसर्जित किये । फिर ( लवअरि ) शत्रुघ्न ने भी अपना बहा- 
रन्‍्ध्र फोड़कर अपने को परम धाम का अधिकारी बनाया और इस प्रकार वद 
भी प्रभु राम के चरणों में जा पहुँचे । 
लब कुश दोड तहाँ चल गए। 
रघुबर सिअहि जराबत भए ॥ 
अरु पितु-आ्रात तिहूँ कहाँ दहा। 
राज-छत्र लव के खिर रहा।॥। 
इसके बाद लव और कुश वहाँ आये णहाँ सीता, राम भादि पड़े थे । 
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२४० गोदिल्द रामायण 


इन्होंने उनका ( माता-पिता का ) दाह संस्कार किया और अपने चाचाओं का 
भी संस्कार किया। इसके बाद लव ने राज-छत्न घारण किया । 
तिहँबन की इस्त्री तहँ आई'। 
गि सती हो सुरग सिघाई ॥ 
लव सिर धरा राज का साजा। 
तिहँअन तिहँ कुँट (?) कीयन राजा ॥ 
उस समय तीनों की नारियाँ ( पत्नियाँ ) भी वहीं आ गई' और अपने 
अपने. पति के साथ सती होकर बे भी स्वयं में पहुँच गई' । राज्य यद्यपि लूव 
ने संभाल लिया था, परन्तु तीनों की सन्‍्तानों ने राज्य चलाया | 
उत्तर देश आप कुश लीआ । 
भरत-पुत्र कह पूरव दीआ ॥ 
दच्छिन दीअ लखन के वाला। 
पच्छम शत्रुघ्न खुत वैठाला ॥ 
कुश ने स्वयं उत्तर देश लिया और भरत के पुत्र को पूर्व दिशा का राज्य 
दे दिया । लक्ष्मण के पुत्र को दक्षिण का राज्य दिया गया और शज्रुष्न के 
पुत्र को पश्चिम में बेठा दिया गया ( इस प्रकार चारों दिशाओं में राम के 
बंशजों का राज्य हो गया )। 
दोहा 
राम-कथा जुग जुग अटल, सब कोइ भाखत नेत । 
खुरग-वास रघुबर करा, सगरी पुरी समेत ॥ 
कवि कहते हैं--श्री राम की कथा हर युग में अटल रहेगी । यह कथा 


सब लोग अनेक प्रकार से गाते हैं । अन्त में रघुबर ने सारी अयोध्या पुरी के 
साथ स्वर्ंवास किया । 
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अवध-परचेश २७१ 


. चौपाई 
जो इं्द कथा खुने अरु गावे । दुःख पाप तिह निकट न आये ॥ 
विष्णु भक्ति कीए फल होई। आधि व्याधि छू सके न कोई ॥ 
जो यह राम-कथा खुनता है और इसका गायन करता है, दुःख पाप 
आदि उसके पास भी नहीं आते । विष्णु-भक्ति का फल भी उसे प्राप्त होता 
है और आधि-व्याधि उसे छू भी नहीं सकती । 
संमत सत्रह सहस पचावन | हाड़ वदी प्रथमा खुख-दावन ॥ 
तब प्रसाद करि अन्थ खुधारा । भूल परी लहु लेहु खुधारा ॥ 
विक्रम संवत १७५५ आपाढ़ कृष्ण प्रतिपदा को, हे भगवान्‌, तेरी प्रसन्नता 
से यह ग्रन्थ पूर्ण किया है । यदि कोई भूल हो गई हो तो उसे सुधार छेना। 


दोहा 
नेत्र ठुंग के चरण तर शातद्गव तीर तरंग ॥ 
श्री भगवत पूरन कियो रघुवर-कथा प्रसंग ॥ 
नयना देवी के पहाड़ के नीचे सतलज के किनारे (आनन्दपुर साहब में) 


भगवत यथा भगवान्‌ की कृपा से रघुवीर की कथा का प्रसंग लेकर 


चूर्ण किया । ढ़ हि 
साध असाध जाना नहीं वाद खुवाद विवाद हे 
कियो । 

अन्थ सकल पूरन कियो भगवत-कृपा प्रसाद 

अक्षरों की रचना साधु ( अच्छी ) हे या असाधु (्‌ बुरी ) और उसके 
गुण-अवगुण क्या हैं, यह मैं नहीं जानता । हा इतना अवश्य हैं कि ईश्वर की 
कृपा से ही यह ग्रन्थ पूर्ण कर सका हूँ 

सबैया 
पाँय गहे जबते तुमरे तबते कोड आँख तरे नहिं 3 | 
राम रहीम पुरान कुरान अनेक कहेँ मत एक नम ॥ 
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२४२ गोविन्द रामायण 


सिन्नति शास्तर वेद सबै वह भेद कहें हम एक न जानयो । 
आ्रीअसपान कृपा तुमरी करे मेँ न कह्यो सव तोहि वख्यान्यो॥ 
हे असि-पाणि या खज्जधारी ईश्वर (वीर रूप ) ! जब से तुम्हारे चरणों 
का आश्रय लिया, तब से किसी को मैं आँखों के नीचे नहीं छाया (अर्थात्‌ कुछ 
नहीं गिना) । राम, रहीम, पुरान और कुरान आदि माननेवाले अनेक मत 
हैं, परन्तु मैंने एक भी नहीं माना | स्थति, शाख और वेद आदि तेरे अनेक 
सेंद बतलाते हैं, पर मैंने एक नहीं जाना; अर्थात्‌ कुछ नहीं गिना । यह सव 
तेरी ही कृपा से पूर्ण हुआ हैं। मैंने इसमें कुछ नहीं कहा, यह तो सब तुम्हीं 
ने स्वयं बखान किया है। 
दोहा 
सकल द्वार को छाँड़ि के गद्यो तुम्हारों द्वार । 
चाँह गहे की लाज अस गोविंद दास तुम्हार ॥ 
सभी द्वार छोड़कर केवल तुम्हारे द्वारा का आश्रय लिया है। हे ईश्वर ! 


बाँह पकड़े को लाज तुम्हारे हाथ है। यह गोविन्द ( श्री गुरुगोविन्द सिंह ) 
तुम्हारा दास है। 


॥ इति गोविन्द रामायणम्‌ ॥ 


57 5609णए 3090 50097 ॥ धाएावए ०॥0/706009७809#70॥.८07 


प्रामाणिक हिन्दी कोश 


सम्पादक 
श्री रामचन्द्र वर्म्मा 
( हिन्दी भाषा का बस्तुतः प्रामाणिक और सर्व-श्रेष्ट शव्द-कोश ) 


इस कोश में आपको हजारों ऐसे नये शब्द, हजारों ऐसी नयी व्याख्याएँ 
भौर हजारों ऐसे नये अर्थ मिलेंगे जो हिन्दी के किसी और कोश में नहीं आये 
हैं। हिन्दी के अन्यान्य कोश में वीसियों श्रकार की जो हजारों भूलें भरी 
पड़ी हैं, उन सबका इसमें बहुत अधिक घिचार और परिश्रम-पूर्वक सुधार 
किया गया है । यह कोश सभी दृष्टियों से सचमुच प्रामाणिक है । विद्यार्थियों 
अध्यापकों, लेखकों, सम्पादकों आर राजकीय, न्याय तथा शासन-विभाग के 
अधिकारियों ओर कार्यकर्ताओं के काम के सभी आवश्यक शब्द अपने मानक 
रूप में ठीक-ठीक अर्थ सहित इसमें दिये गये हैं। इधर हाल में राजकीय 
ब्यवहार के लिए जो हजारों नये शब्द बने हैं, वे सब भी उपयुक्त व्याख्या 
भौर अर्थ सहित इसमें आ गये हैं। अन्त में प्रायः पाँच हजार शब्दों की 
भंग्रेजी-हिन्दी शब्दावली भी है, जिससे मुख्य-सुख्य अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी 
पर्याय जाने जा सकते हैं। अजमेर, आसाम, बिहार, मद्रास आदि के शिक्षा 
विभागों द्वारा परम प्रशंसित ओर स्कूल-कालेजों के लिए स्वीकृत । दूसरा 
संशोधित और परिवर्द्ध्त संस्करण। पक्की सुन्दर जिल्‍्द वेंधी हुई; शष्ठ- 
संख्या १६०० से ऊपर; मूल्य ३२७) बी० पी० खर्च २॥|)। ची० पी० से 
स्तक मँगाते समय कम से कम ३) दो रुपये पेशगी भेजना परम आवश्यक 
है । विवरण पत्र और नमूना मुफ्त मँगावें । 


साहित्य-रत्र-माला कार्यालय, 
२० घम्म कूप, बनारस ! 


57 5009णए 2090 50097 ॥ धाएावए पितागावाहद्याछएतवाए809॥॥.6007 


अच्छी हिन्दी 
लेखक--श्री रामचन्द्र वर्म्मा 


क्या आप जानते हैं कि आप जो हिन्दी बोलते था लिखते हैं, उसमें कहाँ- 
कहाँ और कितने प्रकार की जशुद्धियाँ होती हैं ? क्य्रा आपको मार्म है कि 
ध्षमाचार-पत्रों और पुस्तकों में आप जो हिन्दी पढ़ते हैं, वहः कितनी अश्जुद्ध 
और बे-मुहावरे होती है? क्या आप जानते हैं कि कोई शब्द जरा-सा आगे-पीछे 
हो जाने से या एकाध मात्रा हट-बढ़ जाने से ही वाक्यों के अर्थ ओर भाष में 
कितना अन्तर पड़ जाता है ? क्या आप जानते हैं कि जापकी भाषा में से 
हिन्दीपन किस प्रकार निकलता जा रहा है और उसमें अँगरेजियत कितनी 
बढ़ती जा रही है ? यदि नहीं, तो इन बातों का पूरा ,ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
५ “अच्छी हिन्दी” पढ़िए । 

लेखकों और कवियों के लिए, सम्पादकों और संवाददाताओं के लिए, 
अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए, व्याख्यानदाताओं और जन-सेवकों के लिए 
व्यापारियों और कर्मचारियों के लिए, न्यायालयों के अधिकारियों और वकीलों 
के लिए “अच्छी हिन्दी” पढ़ना आवश्यक ही नहीं, वल्कि अनिवार्य भी है। 
“अच्छी हिन्दी? का अध्ययन सभी तरह के लोगों के रिए इतना अधिक छाभ- 
दायक है कि शब्दों में उसका वर्णन नहीं हो सक्ृता । 

सभी समाचार-पत्रों और मासिक-पत्रों ने, हिन्दी के छोटे और बड़े सभी 
विद्वानों ने और शिक्षा-विभाग के अनेक बड़े-बड़े अधिकारियों ने मुक्त-कंठ से 
“अच्छी हिन्दी? की प्रशंसा की है, और एक स्वर से कहा है कि सभी हिन्दी 
पढ़ने-लिखनेवालों को “अच्छी हिन्दी? का अध्ययन अवइय करना चाहिए । 

सातवाँ संशोधित और परिवरद्धित संस्करण; पृष्ठ संख्या ३८३, दाम ३) 


साहित्य-रत्न-माला कार्योलूय, 
२० घस्में कूप, बनारस । 


57 5609णए 090 50097 ॥ धाएावए ०॥0/076॥0909७809#70॥.८07 


कबीर साहित्य का अध्ययन 
लेखऋ--श्री पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव, एम० ए० 


यों तो अब तक महात्मा कवीरदास जी और उनके साहित्य से सम्बन्ध 
रखनेवाली कई पुस्तकें हिन्दी में निकल चुकी हैं, पर यह पुस्तक कई दृष्टियों से 
सर्व-भ्र|्ठ और उन सबसे कहीं आगे वढ़ी-चढ़ी है, और इसी लिए उत्तर प्रदेश 
की सरकार ने इस पर लेखक को ८००) का पुरस्कार प्रदान किया है । इसमें 
बिल्कुल नये ढंग से और नये दृष्टि-क्रोण से संत कबीर के सब ग्रन्थों जौर कबीर- 
सम्बन्धी हिन्दी, उदू', संस्कृत, अंग्रेजी के सेकड़ों अन्थों के विश्ञाल साहित्य 
का बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से पूरा-पूरा अनुशीलून करके उनकी बहुत मार्मिक 
आलोचना की है; ओर कबीर तथा उनके साहित्य के भर्म तक पहुँचने का 
बहुत ही अभूतपूर्व और सफल प्रयत्न किया है। पृष्ठ-संख्या ४००; मूल्य ४॥) 


प्रसाद! का विकासात्मक अध्ययन 


लेखक- श्री किशोरीलाल गुप्त, एम० ए० 

यही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें 'प्रसःद” की आदि से अन्त तक की गद्य 
और पद्य सभी प्रकार की कृतियों और रचनाओं का ऐसा विशद्‌ और सफ़ू 
विवेचन हुआ है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्त्व का है । इसमें 
'प्रसाद” की अनेक ऐसी कृतियों की चर्चा भिलेगी, जो उनके किसी आलोच- 
नात्मक ग्रन्थ में नहीं आई है। इसे पढ़कर आप अच्छी तरह समझ सकेंगे कि 
प्रसाद! की प्रतिभा और विचार-धारा किन-किन बातों से किस प्रकार 
. प्रभावित होकर किस क्रम से विकसित हुई और उनकी कला किस क्रम से 
* निखरती हुईं उत्कर्प की चरम सीमा तक पहुँची थी। 'प्रसाद” के समस्त 
साहित्य का क्रमिक विकास समझने और उनकी आत्मा तक पहुँचने में इस 
अन्थ से आपको जितनी अधिक सहायता मिलेगी, उतनी अन्यत्र मिलना 

सम्भव नहीं । एप्ठ-संख्या २७०; सुन्दर जिल्द, मूल्य ३॥॥) 

साहित्य-रत्न-माला कायोलय, 

२० घम्मे कूप, बनारस । 


57 5609णए 090 50097 ॥ धाएावए ॥िताागावाहद्ाछएताए809॥॥.6007 


«अल 
लेखकऋ--श्री वेदपित्र 'ब्रती' साहित्यालंकार 
इस पुस्तक में नाव्य-शास्तर सम्बन्धी जानने थोंग्य सभी मुख्य-मुख्य बातों 
के विस्तृत विवेचन, हिन्दी के सभी प्रकार के नाटकों का आलोचनात्मक विदे- 
चन और नाटककारों का संक्षिप्त परिचग्र, बंगला, मराठी, गुजराती आदि के 
प्रमुख नाटकों ओर नाटककारों का संक्षिप्त परिचय्र दिया गया है। दाम २॥) 


हास्य रस 
लेखक--रामचन्द्र वर्म्मा 

इसमें सुभाषित ओर विनोद अथवा हास्य रस का तात्विक, दार्शनिक तथा 
शास्त्रीय सभी दृष्टियों से वहुत ही पांडित्यपूर्ण और विशद्‌ विवेचन हुआ है; 
और यह बतलाया गया है कि विनोद या परिहास की उत्पत्ति केसे होती है, 
उसका व्यवहारिक उपयोग क्या ओर केसा होना चाहिए. और भारतीय तथा 
पाश्चात्य साहित्व-श्त्रों के विचार से भी ओर इन्द्रिय विज्ञान के विचार से भी 
उसका दस्तविक स्वरूप क्‍या है। स्थान-स्थान पर हिन्दी साहित्य शास्त्र के 
अंथों से बहुत से उदाहरण तथा उपयोगी पाद-टिप्पणियाँ देकर पुस्तक को 
और नी अधिक उपयोगी इना दिया है। हिंदी में हास्य रस के विस्तृत शास्त्रीय 
विवेचन की यह एक ही पुस्तक हैं। दूसरा संस्करण । दाम ६॥) 


(पर ५५ 
हिन्दी भाषा का विकास 
लेखक--सख ० डा० व्यामसुन्द्रदास, बी० ए० 
इसमें यह वतलाया गया है कि आरम्भ से अब तक हमारी हिन्दी भाषा, 
संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपश्रश आदि के द्वारा होती हुई केसे अपने वत्तेमान 
रूप तक पहुँची हैं। इसमें पुरानी हिन्दी का स्वरूप और परिचिमी हिन्दी, वीं 
हिन्दी, राजस्थानो, अवधी, त्ज भाषा और खड्दी बोली आदि भेद और विशेष 
ताए बतलाई गई हैं। पृष्ट-संख्या १५ ७, दाम १) 
साहित्य-रत्न-माला कार्यालय, 
२० घर्स्म कूप, वनारख | 


57 5609णए 2090 50097 ॥ धाएावए पितगाकावांह्याएताए809॥॥.6007 


हिन्दी 
हिन्दी प्रयोग 
लेखक--श्री रामचन्द्र व्म्मो 
“अच्छी हिन्दी! तो महाविद्यालयों या कालेजों के आरम्भिक वर्गों के 
विद्यार्थियों के लिए है; पर ग्रह पुस्तक विशेष रूप से हाई स्कूलों के नवें-दसवें 
ओर हिन्दी स्कूलों के आठवें वर्ग के अथवा इनसे मिलते-जुछते अन्य वर्गों के 
विद्यार्थित्रों के उपयोग के लिए लिखी गई है। जो विद्यार्थी हिन्दी भाषा और 
ब्याकरण की मुख्य-मुख्य बातें ओर हिन्दी के छुद्ध प्रयोग बहुत सदज़ में 
सीखना चाहते हों, उनके लिए यह पुस्तक एक अमूल्य रत हैं। इसे उत्तर 
प्रदेश, विहार, राजपूताने तथा मध्य-भारत की हाई स्कूल पर्रक्षाओं, पूर्वी 
पंजाब की हिन्दी भ्रूपण, प्रयाग महिला विद्यापीठ की विद्या-विनोदिनी तथा 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की प्रथमा परीक्षा के पाद्य-क्रम में स्थान 


4 
पु 


मिल चुका है । पाँचवाँ संस्करण, एष्ट १८२, दाम १॥) 


रूपक-रत्नावली 

हि 

लेखक--श्री रामचन्द्र वर्म्मा 
इसमें आपको स्वप्न-बासबदत्ता, मठविक्रान्निमित्र, विछमोवंश्ी, शक्‌- 
सता, श्रियदर्शिका, नाग/नन्‍्द, रत्नावछी, मालूती-माथव, उत्तर-रामचरिंत, 
मुद्रा राक्षत, कईर-मंजरी ओर चण्ड-कोशिक संस्कृत के परम उस्क्ृष्ठ ओर 
जगतूअसिद्ध वारह नाटकों की सभी अच्छी और जानने योग्य वातें बहुत ई 
सुन्दर ओर मनोहर कहानियों के रूप में मिलेंगी । इसके सिवा इस एुल्लकऋ 
में आपको ऊँचे दरजे की, परम विजुद और आदक हिन्दी का जो नद्वना 
सलेगा, उससे आपको झुद्ध, सुन्दर और अच्छी हिन्द्री लिखने में नो बढ 

सहायता मिलेगी । एप्ट-संख्या ४३२, दाम ३॥) 
साहित्य-रत्न-माला कायोलब, 

२० घर््म्र कृप, बनारस ! 





ञ् 
| 
हा । 
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कोश-कला 
लेखक--श्री रापचन्द्र वर्भ्मा 

हिन्दी शब्द-क्रोश-रचना की कार्य-प्रणाली, निय्रमों ओर सिद्धान्तों स 
सम्बन्ध रखनेवाली यह पुस्तक साहित्य जगत में अनुपम ओर अद्वितीय है। 
भाषा-शास्त्र के अनेक गृढ़ तथ्यों का यह सुन्दरे विवेचन लेखक की ५० वर्षो 
की हिन्दी-सेवा का स्वादिष्ट फल है । हिन्दी भाषा के स्वरूप, अजृत्तियों तथा 
अन्य अनेक ऐसे गूह तत्वों से सम्बन्ध रखनेवाली तथा जानने योग्य बहुमूल्य 
बातें इसमें हैं, जिनका विवेचन आज तक कहीं नहीं हुआ । अ्न्थ क्‍या है, एक 
भवूभ्ुत ज्ञान का भंडार है, जो आपको मुग्ध कर देगा . मूल्य १॥ 


0 
हिन्दी काव्य दशेन 
(दोभाग ) 
लेखक--श्री हीरालाल तिवारी 
इस पुस्तक के पहले भाग में आपको भक्ति कार ओर रीति काल 
तथा दूसरे भाग में आधुनिक काल के श्रेष्ठटम कवियों की क्ृतियों का तो 
आलोचनात्सक परिचय मिलेग! ही; इन तोनों काला को प्रवृत्तियों तथा 
विशेषताओं का भी बहुत ही गम्भीर तथा सूक्ष्म दृष्टि से अंकित किया 
हुआ चित्र भी मिलेग।। विद्यापति, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, भीराँ, 
केशव, बिहारी, भूयण, देव, घनानन्द, भारतेन्दु, रलाकर, हरिओध, 
थिल्‍ीशरण गुप्त, प्रसाद, निराला, पन्‍्त, महादेवी वर्म्मा, दिनकर इन बीस 
स्वनाम-धन्य कवियों की समस्त कृतियों की जेसी अनोखी और विलक्षण 
आलोचना इसमें मिलेगी, जेसी अब तक कहीं नहीं हुई हैं। अनेक कवियों के 
सम्बन्ध में अब तक जो धारणाएँ वन चुकी हैं, उनमें से अनेक धारणाओं पर 
इसमें बिलकुल नये दृष्टि-कोण से प्रकाश डाल गय्रा है। प्रत्येक आलोच्च कवि 
की आत्मा तक पहुँचने और उसका चिशुद्ध स्वरूप जानने के लिए इससे 
बढ़कर सहायक ग्रन्य आपको और कहीं न मिलेगा । इसका एकाथ एष्ठ पढ़ते 
ही आप स्वयं समझ लेंगे कि यह एक होनहार प्रतिभाशाली लेखकरकी 
विलकुल नई और अनोखी सूझ का झुभ फल है जो काच्यों के आलोचनात्मक 
अध्ययन की एक विलकुल नई दिद्या की ओर संकेत करता है। पुस्तक क्‍या 
है, समस्त हिन्दी काव्य-घारा को मथकर निकाला हुआ अदुूभुत नवनीत है। 
सुन्दर कागज पर बढ़िया छपाई; पक्की जिलद | मूल्य प्रत्येक भाग का ३) 
ह साहित्य-रत्न-माला कार्यालय, 
२० घम्मे कूप बनारस 
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